i 
| 


॥ श्रीः ॥ 2 | छ 


हरजीवनदास संस्कृत ग्रन्थमाला ७ . 
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कथासार 


गर्भेघारण के बाद महाराज दिलीप की प्रिया सुदक्षिणा में सखियों के नेतरो 
को आह्लादित करने वाले गर्म के लक्षण भी प्रकट हो गये । जेसे--सुदक्षिणा 
का शरीर कृश हो गया। लोधघपुष्प के रंग के समान मुह पीला हो गया जो 
कि थोड़ी कान्ति वाले चन्द्रमा से युक्त रात्रि के समान लग रहा था आदि-आंदि । 
महाराज दिलीप गर्मवती ग्रिया के मिट्टी खाने के कारण सोधे सूगंन्त्र से युक्‍त 
मुह को सू घकर अधाते नहीं थे.और हर समय प्रिया की सखियों से “सुद+ 
क्षिणा क्या चाहती हैं?? इस प्रकार पूछते रहते थे, क्योंकि वे जानते थे कि 
मोरी प्रिया मुझ से लज्जा के कारण कुछ नहीं कह पा रही है। कुछ दिलों के 
बाद महारानी सुदक्षिणा के दोनों स्तन के अग्रमाग नीले ( काले.) रंग के 
हो गये और इस प्रकार उन्होंने भ्रमर से व्याप्त सुन्दर कमल की कालियों की 
शोभा को नीचा कर दिया । उचित समंय पर महाराज दिलीप सुदक्षिणा.के 
प्रति अपने असीम प्रेम तथा अपार सम्पत्ति एंव अटूट विश्वास के अनुरूप 
क्रमशः पुंसवन आदि संस्कारक दिये । उसके बाद दशवे माँस होने पर अनुकूलः 
ग्रहस्थिति में महारानी सुदक्षिणा ने पुत्र रत्न को जन्म दिया । पुत्रजन्म 
के समय समी दिशायें स्वच्छं हो गयीं, सुखद स्पशंवाली हवा बहने लगी 
अग्नि की ज्वाला दक्षिणाव्रत होकर हवन सामग्रियों को ग्रहण करने लगी । 
नवजातः शिशु के तेज से सूतिकागुह के मसी. दीप ऐसे फीके पड़ गये मानों 
चित्र में लिखे गये हाँ । महाराजं दिलीप सुन्दर पुत्र को निनिमेष नेत्रों से देख- 
कर खुशी के मारे फूले नहीं समाते ये । ` महि. वशिष्ठ मी . राजमहल में 
आकर शिशु कां 'जातकर्म' संस्कार सम्पादित करवाये। उससे वह नवजात 
शिशु खान से निकले. शान पर चढ़े मणि की माति और अधिक सुन्दर लगने 
लगा । पुत्र-जन्म के आनन्द में 'केवल राजमहल में, ही नृत्यवाद्यादि “नहीं 
बजे, अपितु देवताओं के मार्ग में भी 'बजने लगे। शुभ मुहूतं में महाराज 
| दिलीप ने अपने पुत्रःका वाम 'रघु' रखा । बालक रघु से महाराज दिलीप और 
महारानी सुदक्षिणा उसी प्रकार आनन्दित. होते रहते ये जैसे कातिकेय से. 
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(४) i 
गौरी-शकूर तथा जयन्त से इन्द्र तथा इन्द्राणी । यथासमय वह रमु घात्री की | 
सहायता से चलने लगा तथा 'तात' आदि छब्दों का उच्चारण भी करने लगा, | 
एवं बड़ों को झुककर प्रणाम भी करने लगा। कुछ दिनों के पश्चात्‌ "चूड़ा | 
कर्म! संस्कार कर दिये जाने के बाद बालक “रघु को अपने सम उम्र भन्नु 
के साथ वर्णमाला का भी ज्ञान हो गंया । ११वं वर्ण में रघु को कोरत्रांनूकूल | 
रीति से 'उपनयन' संस्कार हो जाने पर गुरुओं ने शिक्षा दी और तब बोलकं | 
रघु पूर्ण विज्ञ हो गये । | 

क्रमशः रघु जब यवाहो गये तो पिता ने उनका 'केशान्त' नामेक संस्कार | 
करके विवाहं भी कर दिया । उसके बाद महाराज दिलीप ने अपने ऊपर पड़े | 
राज्य भार को हल्का करने की इच्छा से विनभ्न रघु को 'युवराज" के पंद से | 
विभूतिष कर दिया अर्थात्‌ रघु का 'यौवराज्याभिषेक' हो गया । 5 


वायु की सहायंता से जैसे आग दुःसह हो जाती है, श्रेत्‌ कोल में जैसे सूयं 
दुःसह हो जाता है और जवानी में जैसे हाथी दुःसह हो जाता है उसी प्रकार 
महाराजं दिलीप मी रघु को अपना सहायक पाकर शत्रुओं के लिए दुःसह हो, 
गये । इन्द्रतुल्य महाराज दिलीप ने अश्वमेघ यज्ञ में विश्वंविजयी घोड़े | 
की रक्षा में युवराज रघु की नियुक्त करके ६९ अश्वमेध यज्ञ तो पूरा कर ज़िये 
परन्तु पहले की भाँति जब १००वें यज्ञ के लिए रघु के ही संरक्षण में 
घोड़े को छोड़ा तो देवराज इन्द्र अपने :शतक्रतुत्व' की रक्षा या इन्द्र पद| 
छीन जाने के मय से गुप्त शरीर घारण कर उस घोड़े को हर ले गये । घोड़ा! 
का इस प्रकार गायब हो जाने से युवराज रघु फिकतंव्य विमूढ हों गये Ri 
घोड़ा का अपहर्ता भी दिखाई नहीं पड़ रहा था । तभी वहाँ स्वेच्छा से घूमती, 
हुई नन्दिनी दिखाई पड़ी। युवराज रघु ने नन्दिनी के मूत्र से अपने नेतो, 


है जया और इख्रियातीत वस्तुओं को मी देख लेने की शाक्त से सम्पन्न हो 


गये । फिर क्या था ? रघु ने आकाश में घोड़े को रथ की डोरी में बांधकर ते 
जाते हुए इन्द्र को देख लिया और वे बहुत ही विनम्र वाणी में उनसे "3 
लगे-- TE APA 

हे देवराज ! यज्ञा में सबसे पहला भाग आप ही पाते हैं इसलिये आपको 
तो यज्ञ की रक्षा करंनी चाहिए परन्तु आप ही यदि इस प्रकार यज्षष्बंस | 
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(५) 
निन्दनीय के करेगे तव मला फिर यज्ञ कौन करेगा ? - इस प्रकार तो अब 
“घर्मे का नामो निशान तक मिट जायेगा । ४-३६ के 
इस प्रकार रघु के कटुसत्य वचनों को सुनकर देवराजं इन्द्र रघु से 
बोले- हे रघु ! 'शतक्रत्‌’ शब्द केवल मेरे लिए ही उसी प्रकार प्रयोग होता है 


| - जिस प्रकार पुरुषोत्तम दाव्द केवल विष्णु के लिए तथा महेदवर शब्द भगवान्‌ 


शिव के लिये । परन्तु तुम्हारे पिता भी १००वाँ अकवभेष यज्ञ पूर्ण करके शतक्रतुः 
फहलाना चाहते हँ । इस लिए मैने इस घोड़ा को चुराया है तुम इस को 
छुड़ाने का निष्फल प्रयत्न मत करो, घर लोट जाओ, महाराज सगर के पुत्रों 
-के मार्ग पर कदम मत रंखो । 


इन्द्र-रघु-युद्ध 
इस प्रकार देवराज इन्द्र के प्रच्छन्न घमकी भरे शब्दों को सुनकर युवराज 
रघु इन्द्र का उपहासं करते हुए बोले-यदि यह वात है तो फिर शस्त्र धारण 


| ` कीजिये क्योंकि जबतक आप मुझे जीत नहीं लेते तब तक आप इस घोड़े को 


भी नहीं ले जा सकते । इस प्रकार युवराज रघु ने एन्द्र से कहकर झट से 
'ग्रालीढ' नामक पैतरे में खड़े होकर अपने स्तम्म नामक बाण से देवराज के 
हृदय को बींघ डाला । रघु के बाण से धायल इन्द्र भी अपने बाण से युवराज 
रघु के वक्षस्थल को बींघ डाला । फिर रघु भी अपने . एक बाण को 
इन्द्र की भुजा में गाड़ दिया और दूसरे बाण से वञ्च चिह्लित इन्द्र की. बिजय 
-पताका को भी काट डाला । देवराज इन्द्र इस प्रकार स्वगे की विजय बैजयन्ती 
को ध्वस्त होते देखकर अत्यन्त क्रुद्ध हो उठे-मानो स्वगं की राज्यलक्ष्मी का ही 
किसी ने जबदेस्ती केश काट डाला हो । इस प्रकार बहुत देर तक दोनों ओर 
से भयंकर बाणों का आदान-प्रदान होता रहा । पश्चात्‌ रघु ने इन्द्र के घनुष 
की भ्रत्यञ्चा को ही काट दिया । प्रत्यज्चा के कट जाने से इन्द्र इतने 
कुपित हो उठे कि उन्होंने रघु के ऊपर वच्च का प्रहार ही कर दिया । जिस 
वज्रप्रहार को पंत मी न सहन कर पाता उस वज्ञ-अहार से राजकुमार 
रघु एक क्षण के लिए तो जरूर मूज्छित हो गये परन्तु अगले ही क्षण तमक 
“उठे और पुनः युद्ध करने के लिए सन्नद्ध हो गये । : 
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(६) 
रघु के. इस- पराक्रम को" देखकर देवराज. इन्द्र सी प्रसन्न -हो उठे! 


क्यों कि "गुण का आदर सब जगह होता ही है”। देवराज इन्द्र प्रसन्न होकर | 


रघु से बोले-हे रघ, ! मै तुम्हारे पराक्रम से तुम पर .अत्यन्त प्रसन्न हू । 


तुम इस घोड़ा को छोड़ करं दूसरा जो कुछ चाहो माँग लो । इन्द्र के इस प्रकार 


कहने पर रघु ने कहा--हे देवेन्द्र हे प्रमो! आप यदि इस घोड़ा . को 
नहीं ही छोड़ना चाहते हैं तव फिर “मेरे पिता विधिपूर्वक अश्वमेध यज्ञ करने 


का जो फल मिलता है उस सम्पूर्ण फल का भागी बिना इस घोड़ा के भी होवें' | 
यह, वरदान दीजिये और ये सारी बातें मेरे पिता जी को आप के दूत | 


द्वारा ही ज्ञात हो इसकी भी व्यवस्था कीजिये । इन्द्र ने 'तथास्तु' कहकर जिस 
मार्ग से आये ये उसी मार्गे से चले गये । युवराज रघु भी अपने पिता की यज्ञ- 
शाला को लौट आये । महाराज दिलीप को तो सव बातों का पता इन्द्र के 


दूत से चल ही गया था। अतः रघु के आने पर उसके घायल अंगों को सुह-' 


लाते हुए महाराज दिलीप ने वीर पुत्र रघु का अभिनन्दन किया । 
इस प्रकार सो अश्वमेघ यज्ञो. का फल पा चुकने पर वृद्धावस्था मे महा- 
राज दिलीप युवराज रघ, को राजचिल्ल ( श्वेतच्छत्र और दोनों चेंवर ) देकर 
सुदक्षिणा के साथ वाणप्रस्थ ग्रहण कर वन चले गये, क्योंकि इक्वाकुवंशियो 
-की यही वंशपरम्परा थी । 


रङ्गमरी एकादशी ` वेचनाथ झा 
वि० सं २०३९ 
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तमडूमारोप्य 
तमम्यनन्द 


` तयोरुपात 


त्रिलोक 

त्वचं स 
दिनेषु गच्छत्सु 
दिलीपसूनोः 
दिवं मरुत्वा 
दिशः प्रसेदुः 
घियः समग्रैः 
नः मे क्लिया 
नरेन्द्रमूला 

न संयतः 
निघानगर्मा 
नियुज्य तं 
निवातपद्म 
पितुः प्रयत्नात्‌ 
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Aa 
प्रियानुराग 
Katana 
महोक्षत्तां 
यथां य 
यदास्थ राज 
युवा युग 
रघुम श 
ana 
रथाखुना 
. विभावसु 
" विषादलुप्त* 
शतैस्तृम 
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ag: लोकाः 
१० शरीरसादा 
४४ ` अनृतस्य याया 
३२ स एवमुक्तवा 
६६ स चाप 
४८ स जातकमं 
३४ स पूर्तः 
६१ स दृत्तचूलः 
13 gaya | 
२४ सुरेन्द्रमात्रा 
३७ ` हरियेथकः 
४० हरेः कुमारः 
४३ 

जा आर 


५५. 


। 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
र 
| 
| 
| 


| ॥ श्री: ॥ 


रघुबशनहशाकाव्यत्‌ 


'सञ्जीविनी' ईन्दुकला' व्याख्योपेत स्‌ 


1 
| 
1 
1 
|| 


| — KA 

| 

Bi | तृतीयः सग; 

| अथेप्सितं भर्तुरुपस्थितोदयं सखीजनोद्वीक्षणकोमुदीमुखम्‌। . 

। ` निदानमिक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेः सुदक्षिणा दोहू दलक्षणं दघो ॥ १॥ 

| सञ्जीविनो--अथेत्‌। अथ गर्मेघारणानन्तर सुदक्षिणा । उपस्थितोदयं 


| प्राप्तकालं मतुं दिलीपस्येप्सितं मनोरथम्‌ । मावे क्तः । पुनः सखीजनस्योद्वीक्ष- .: 


| भामां दृष्टीनां कोमुदीमुखं चन्द्रिकाप्रादुर्मावम्‌ यंद्वा कौमुदी नाम दीपोत्सव- 
| सिथिः। तदुक्त भविष्योत्तरे-'कौ मोदन्ते जनां यस्यां तेनासौ कौमुदी मता 
| इति तस्या मुखं प्रारम्भम्‌ । ‘सखीजनो द्रीक्षणकोमुदीमहम्‌' इति पाठः केचित्‌, 

पठन्ति । इक्ष्वाकुकुलस्य सन्ततेरविच्छेदस्य निदानं मूलकारणम्‌ । निदानं 


। त्वादिकारणम्‌' इत्यमंरः। एवंविघं दोहू दलक्षणं गर्भेचिल्ल वक्ष्यमाणं दधौ । ` 


। स्वहृदयेन गमेहूदयेन च द्विहृदया गभिणी। यथाऽऽह वाग्मटः--'मातृजं ह्यस्यं 
| हृदयं मातुइच हृदयेन तत्‌ । सम्बद्धं तेन गभिण्या नेष्टं श्रद्धाविमाननम्‌ ॥' इति । 
| तत्सम्बन्धित्वाद्‌ गर्भो दोहु'द्मित्युच्यते । सा च तद्योगाहौह दिनीति । तदुक्तं 
संग्रहे-/द्िहृदया नारी दौहृदिनीगाचक्षते ॥' इति । अत्र Ag दलक्षणस्येप्सित- 
| त्वेन कोमुदीमुखत्वेन च निरूपणाद्‌ रूपकालङ्कारः । अस्मिन्‌ सर्ग वंशस्थं 
| वृत्तम्‌--'जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरो' इति लक्षणात्‌ । 
| # इन्दुकला 
अध्वयः--जथ सुदक्षिणा, उपस्थितोदयम्‌, मतु:, . ईप्सितम्‌, सखीजनो 
द्वीक्षण हौमुदीमुखमू, इक्षत्राकु 5 स्य, सन्ततेः निदानम्‌, दोहं दलक्षणम्‌, दवी ४ 
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र रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


व्पाल्या--अथ=्गमंघारणानन्तरम्‌, सुदक्षिणा = दिलीप प्रिया, उपस्थितो- 
दयम्‌ = प्राप्तसमयम्‌, भतु: = दिलीपस्य, ईप्सितम्‌ = अभिलबितम्‌, मनोरथ- 
मिति मावः, सखीजनोद्दी क्षणको मुदी मुखम्‌ = आलिजनदृष्टिचन्द्रिकाप्रादुर्भावमु, 
इक्ष्वाकुकुलस्य = इक्ष्वाकुबंशस्य, सन्ततेः = अविच्छेदस्य, निदानम्‌ =आदि- 
कारणम्‌, दोहु दलक्षणम्‌' = गर्मचिक्लमू, दघौ = दधार । अत्र दोहुँ दलक्षण- 
स्यामिलपितत्वेन कोमुदीमुखत्वेन च निरूपणाद्‌ रूपकालङ्कारः । अस्मिन्‌ 
सर्गे--जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरी” इति लक्षणानुसारं 'वंशस्थ' नामकं 
वृत्तम्‌। 

शब्दार्थ:---अथ-गर्मंघा रण के पश्चात्‌, सुदक्षिणा = दिलीप की पत्नी ने, 
उपस्थितोदयम्‌ = प्रकटित लक्षणों वाले, भतु':=पति दिलीप के, ईप्सितम्‌ = 
अभिलषित, सखीजनोद्वीक्षणकोमुदीमुखम्‌-सखियों की आँखों में खुशी की 
ज्योत्स्ना उत्पन्न करने वाले, इक्ष्वाकुकुलस्य= राजा इक्ष्वाकु के वंश की, 


सन्ततेः = सन्तान ( परम्परा ) के, निदानम्‌ = कारणभूत, दोह दलक्षणम्‌ = 
गर्म के चिल्ल को, दधो = घारण किया ।' 


समास--उपस्थित उदयो यस्य तदुपत्यितोदयम्‌ । (बहु०) । सख्य एव 
जनाः सखीजनाः ( कमं० ) तेषामुद्वीक्षणानि संखीजनोद्वीक्षणानि (ष० ago) 
तेषां कौमुदी सखीजनो द्वीक्षणकौमुदी तस्याः मुखम्‌ सखीजनोद्वीक्षणको मुदी- 
मुखम्‌ (To तत्‌) ) । ईक्ष्वाकोः कुलम्‌ ईक्ष्वाकुकुलम्‌ ( ष० तत्‌० ) तस्य । 


bal . 


दुहं दो भावो दोहर दम्‌ तस्य लक्षणं Ag दलक्षणम्‌ ( ष० ago ) । 

कोश--आलिः सखी वयस्या च, इत्यमरः । चन्द्रिका कौमुदी ज्योत्स्ना; 
इत्यमरः । सन्ततिः स्यात्‌ पङ्क्तो गोत्रे पारम्पर्ये च पुत्रयोः, इति मेदिनी । 

हिन्दो--गमंघारण के पश्चात्‌ दिलीपप्रिया सुदक्षिणा ने जिसका लक्षण 
प्रकट हो चुका है और जो पति दिलीप का अभिलषित है तथा सखियों फी 
“आँखो में खुशी: की ज्योत्स्ना ( चमक ) उत्पन्न करने वाला है और जो 
राजा इक्ष्वाकु के वंशपरम्परा का कारण है ऐसे गमं के चिल्ल को धारण 
किया॥ १॥ 

सम्प्रति गर्मलक्षणं वर्णयति-- 

आरीरसादादसमग्रभूषणा मुखेन साऽलक्यत लोप्नपाण्डना। | 

तनुप्रकाशेन विचेयतारका प्रभातकल्पा शशिनेव शर्वरी ॥ २॥ 
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तृतीयः सगः रे 


सङ्जी०--शरीरेति । शरीरस्य सादात्‌ काइर्यादसमग्रभूषणा परिमिऽ 
त्तामरणा लो म्नपुष्पेणेव पाण्डना मुखेनोपलक्षिता सा सुदक्षिणा । विचेया मृग्याः 
स्तारका यस्यां सा तथोक्ता । विरलनक्षत्रेत्त्यथंः । तनुप्रकाशेनाल्पकान्तिना 
शशिनोपलक्षितेषदसमाप्तप्रभाता प्रभातकल्पा । प्रभातादीषदनत्यर्थः । तसिला- 
दिष्वाङृत्वसुचः' इति प्रभातशव्दस्य पुंवद्भावः । शर्वरी राश्रिरिव । अलक्ष्यत । 
शरीरसादादिगर्मलक्षणमाह वाग्मटः--क्षामतः गरिमा कुक्षेमूंच्छा छदिर- 
रोचकम्‌ । जृम्मा प्रसेकः सदनं रोमराज्याः प्रकाशनम्‌ ॥' इति । 

अन्बयः--शरी रसादातू, असमग्रमूषणा, लो भ्रपाण्डुना, सुखेन, . सा, 


- विचेयतारका, तनुप्रकाशेन, शशिना, प्रमातकल्पा, शर्वरी, इव, अलक्यत । 


व्याख्या--श्रीसादात्‌ = देहकार्श्यात्‌, असमग्रमूषणा = असम्पूर्णाल ET, 
लो प्रपाण्डूना = गालवपाण्डुरेण, मुखेन = वदनेन 'उपलक्षितेति शेषः, सा= 


- सुदक्षिणा, विचेयतारका = भृग्यनक्षत्रा, तनुप्रकाशेन=अल्पकान्तिना, शशिना= 


चन्द्रमसा, उपलक्षितेति शेषः । प्रमातकल्पा = प्रत्यूषकल्पा, शर्वरी = रातिः; 
इव = यथा, अलक्ष्यत = आलोष्यत जने रिति शेषः-। 


शब्वार्थ--शरीरसादात्‌ = दारीर के कृष्ष ( पतले ) हो जाने से, अस- 


` अग्रमूषणा = सम्पूर्ण आमूषणों को नहीं पहनी, लो भ्रपाण्डुना--लो प्र पुष्प के 


समान पाण्डु रंग वाले, मुखेन--मुँह से ( उपलक्षित ) सा = वह सुदक्षिणा, 
विचेयतारका = खोजे जानि योग्य ( विरल ) नक्षत्रोंवाली, तनुभ्रकाशेन = अल्प 
प्रकाशवाले, शशिना = चन्द्रमा से ( उपलक्षित ) प्रभातकल्पा = प्रमात से 
कुछ देर पहले की, da के, इव=समान, अलक्षयत = दिखाई 
पड़ती थी । : 

सभास--शरीरस्य सादः शरीरसादः (To तत्‌०) तस्मात्‌ । असमग्राणि 
मृषणानि यस्याः सा$समग्रभूषणा ( बहु० ) । तनुः प्रकाशो यस्य स तनुप्रकाशः 
(ago) तेन । विचेयाः तारकाः यस्यां सा विचेयतारका (ago) । 

कोश--गालवः शाबरो लो धः, इत्यमरः । सूक्यं दभ्र कृश तनु इत्यमरः । 
अकाशो द्योत आतपः, इत्यमरः ।' 


हिन्दी-शरीर के पतले हो जाने के कारण जिसने अपने सम्पूर्ण आमूषण 


नहीं पहन रखा हैं, सोश्च पुष्प के समान पाण्डु रंग के मुख वाली वह रानी 
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सुदक्षिणा; गिने जाने लायक (छिटफुट) नक्षत्रों वाली फीका एकाशवाले चन्द्रम 
से युक्त सवेरा होने से थोड़ी ही देर पहले की रात के समान दिखाई पड़ने 
लगी ॥ २॥ 

तदाननं मृत्सुरभि क्षितीश्वरो रहस्युपान्नाय न तृप्तिमाययौ । 

करीव सिक्त पृषतः पयोमुचां शुचिव्यपाये वनराजिपल्वलम्‌ ॥ ३॥ 

सञ्जी०-तदिति । क्षितीश्वरो रहसि मृत्सुरमि मृदा सुगन्धि तस्या आननं 
तदाननं सुदक्षिणामुखमुपात्राय तृप्ति नाययौ । कः कमिव शुचिव्यपाये ग्रीष्मा- 
वसाने । 'शुचिः शुद्ध ऽनुपहते शङ्गाराषाढयोः सिते । ग्रीष्मे हुतवहेर्शप स्यादुप- 
घाशुद्धमन्त्रिणि' इति विश्वः । पयोमुचां मेघानां पृपतेबिन्दुभिः । पृषन्ति बिन्दुः 
पृषताः' इत्यमरः । सिक्तमुक्षितं वनराज्याः पल्वलमुपा्राय करी गज इव । अन्न 
करिवनराजिपल्वलानां कान्तकामिनीवदनसमाधिरनुसन्धेथः । गर्भिणीनां 
मद्भक्षणं लोकप्रसिद्धमेव । एतेन दोहदाख्यं गर्भेलक्षणमुच्यते । 

अन्वयः क्षितीश्वरः, रहसि, मृत्सुरभि, तदाननम्‌, उपाघ्राय, तृप्तिम्‌, न 


, आययी, शुचिव्यपाये, पयोमुचाम्‌, पृषतैः, सिक्तम्‌, वनराजिपल्वलम्‌, | 


उपाघ्राय' करी, इव । 

व्पा०--क्षितीश्चरः=दिलीपः, रहसि = एकान्ते, मृत्सुरभि = मृत्तिकया 
सुगन्धि; तदाननम्‌ =सुदक्षिणामुखम्‌, उपाघ्राय=उपशिङ्ष्य, तृप्तिम्‌. agak, 
नरनहि, आययौ{=प्राप्तवान्‌, यथा शुचिव्यपाये=्ग्रीष्मावसाने, पयोमुचाम्‌= 


मेघानाम्‌, पृषतैः — जलविन्दुभिः, सिंक्तम्‌=आरद्रीकृतम्‌, वनराजिपल्वलम्‌= 
क[ननप्क्तिलघुजलाशयम्‌, 'उपाघ्रायः करी=हस्ती, इव=यथा । 


शब्दाथं--क्षितीश्वरः=पृथ्वीपति दिलीप, रहसि=एकान्त में, मृत्सुर भिन 
मिट्टी ( के खाने से ) सुगन्धित, तदाननम्‌=उस सुदक्षिणा के मुख को, उपा- ' 


घाय=सूंघकर, तृप्तिम्‌=्तृप्ति को, न=्नहीं, आययौ-प्रोप्त किये, यथा=जैसे, 


शुचिव्यपाये=ग्रीषम ऋतु के बीत जाने पर (अर्थात्‌ वर्षा ऋतु में), पयोमुचाम्‌= | 


मेघों के, पृषतेःच्जलविन्दुओं से, सिक्तम्‌ -मीगे, वनराजिपल्वलम्‌नवनपंक्ति के 
बीच बने छोटे तालाबों को 'उपाघ्राय=सूंधकर' करी=हाथी के; इव्ल्समान । 


समास-तस्याः आननं तदाननम्‌ (ष० तत्‌०) तत्‌ । मृदा सुरमि मृत्सुरभि 
( तू० तत्‌० ) तम्‌ । क्षितेः ईश्वरः क्षितीश्वरः (To तत्‌०) । वनानां राजिः 


वनराजिः (Go तत्‌०) तस्या; पल्वलः वतराजिपल्वलः (To ततृ०) तम्‌ | 
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कोश-विविक्तविजनच्छन्न निःशलाकास्तथा रहः, इत्यमरः। पृषन्ति विन्दु“ 
पृषताः, इत्यमरः ।-शुचि शुद्धे$ुपहते श्ृङ्खारापाढयोः सिते । ग्रीष्मे हुतवहे$पि 
स्यादुपधा शुद्धमन्त्रिणि, इति fasa: । 

हिन्दी--पृथ्वीपत्ति राजा दिलीप एकान्त में मिट्टी के खाने से सुगन्धित 
अपनी प्रिया सुदक्षिणा के मुंह को सूँघकर उसी प्रकार तृप्ति नहीं पा सके 
(अर्थान्‌ नहीं अघाये) जैसे कि ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर (अर्थात्‌ वर्षा ऋतु 
में) मेघो की वूंदों से सींचे गये, वनपंक्तियों के बीच, वने छोटे-छोटे तालाब 
(कम जलवाले गड्ढे) को सूं कर हाथी नहीं तृप्त हो पाता ॥ ३॥ 

दिवं मरुत्वानिव भोक्ष्यते भुवं दिगन्तविश्रान्तरथो हि तत्सुतः । 

अतोऽभिलाषे प्रथमं तथाविघे मनो बबन्धान्यरसान्विलंघ्य सा ॥४॥ 

सञ्जी०-दिवमिति 1 हि यस्मा दिगन्त विश्रान्तरथइ्चक्रवर्ती तस्याः सृतस्त- 
त्सुतः । मरुत्वानिद्रः । “इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा इत्यमरः। दिवं स्वगंमिव भुवं 
मोक्ष्यते । “भुजोऽनवने' इत्यात्मनेपदम्‌ | अतः प्रथमं सा सुदक्षिणा तथाविघे 
भूविकारे मृद्रपे अमिलष्यत इत्यमिलाषो भोग्यवस्तु तस्मिन्‌ । कर्मणि घङ्प्र- 
न्ययः। रस्यन्ते स्वाद्यन्त इति रसा मोग्यार्थाः। अन्ये च ते रसाइच तान्‌ 
विलङ्घध विहाय मनो बवन्ध । विदघावित्यथंः। दोहृदहेतुकस्य मृद्धक्षणस्य 
युत्रमूमागसूचनाथेत्वमुत्प्र क्षते । 

अन्वय:-- हि, दिगन्तविश्रान्तरथः, तत्सुतः, मरुत्वान्‌, दिवम्‌, इव, भुवम्‌, 
मोक्ष्यते, अतः, सा, प्रथमम्‌, तथाविघे, अभिलाषे, अन्यरसान्‌, विलङ्ष्य, 
मनः वन्ध । 

व्या०--हि=्यतः, 7” दिगन्त विश्रान्तर थः=आयाप्रान्तक्ृतविश्चामस्यन्दनः 
चक्रवर्ती' इति यावत्‌, तत्सृतः=सुदक्षिणातनयंः, मरुत्वान्‌=इ्द्रः, दिवम्‌=स्व- 
Tg, इव=यथा, मुवम्‌=पृथ्बीम्‌, भोक्ष्यते=उप मोक्ष्यते, अतः=अस्माद्धेतोः, सा- 
सुदक्षिणा, प्रथमम्‌=पुवंम्‌, तथाविधेन्तत्प्रकारके भूविकारे मृत्तिकामक्षणरूपे 
अभिलाषे=मोग्यवस्तुनि, अन्यरसान्‌=इतरास्वाद्यपदार्थान्‌, विलङध्य=परित्य- 
ज्य, मनः=चित्तम्‌, वबन्ध=नियोजया मास । 

शब्दा्य--हि=क्योंकि (चूंकि) । दिगन्त विक्षान्तरथः=दिशाओं के अन्त में 
अपने रथ को विश्राम करने वाला तत्मुतः=उस (सुदक्षिणा) का पुत्र, मर्न 
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६ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ | 
त्वान्‌ = इन्द्र, दिवम्‌-स्वगे के, इव=समान, भुकम्‌=पृथ्वी का, भोक्ष्यते=उपमोग | 
करेगा, अतः=इसलिए, सा=वह (सुदक्षिणा) प्रथमम्‌ = पहले ही, तथाविघे= | 
उसप्रकार (मिट्टी: खाने रूप) की, अभिलाबे=उपभोग्य वस्तु में, अन्यरसान्‌= | 
दूसरे आस्वाद्यवस्तुओं को, विलङ्ष्य=्छोइ़कर, मनः-मन को, वबन्ध- | 
लगाया । | 

समास--दिशामन्ताः दिगन्ताः (ष० तत्‌ ०) तेषु विश्रान्तः दिगन्त विश्रान्तः | 
(स० तत्‌०) दिगन्तविशान्तो रथो यस्य सः दिगन्तविश्वान्तरथः (ago) । | 
तस्याः सृतः तत्सुतः ( ष० तत्‌० )। | 

कोश--इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा, इत्यमरः । | 

हिन्दो--(च्‌ंकि) क्योंकि उस (सुदक्षिणा) का दिशाओं के प्रान्तमाग में | 
रथ को विक्षाम (पहु चाने) कराने वाला अर्थात्‌ चक्रवर्ती पुत्र इन्द्र जैसे स्वगे | 
का उपभोग करता है, वैसे ही पृथ्वी का उपभोग करेगा इस लिए पहले ही | 
उस रानी सुदक्षिणा ने अन्य आस्वाद्य वस्तुओं को छोड़कर उस प्रकार के | 


मिट्टी खाने रूप मोग्यवस्तु में अपने मन को लगाया ॥४॥ | 
न में हिया शंसति किचिदीप्सितं स्पृहावती वस्तुषु केषु मागधी । | 
इति स्म पृच्छत्यनुवेलमादूतः प्रियासखीरुत्तरकोसलेश्वरः ॥ ५॥ | 


` सञ्जी०--नेति। मगधस्य राज्ञोऽपतयं स्त्री मागधी सुदक्षिणा । “इंघळ्म- | 
गघक्रलिङगसूरमसादण्‌” इत्यप्प्रत्ययः । हिया किचित्‌ किमपीप्सित मिष्टं | 
मह्य न शंसति नाचष्टे । केषु वस्तुषु स्पृहावतीत्यनुवेलमनुक्षणमादृत आदृतवान्‌ 
कतं रि क्तः। 'भादृती सादराचितो' इत्यमरः । प्रियायाः सखीः सहचरीरुत्तर- | 
कोसलेइवरो दिलीपः । पृच्छति स्म पप्रच्छ । 'लट्‌ स्मे’ इत्यनेन भूतार्थं लट्‌ ॥ | | 
सखीनां विश्रम्मभूमित्वादिति भावः । | : 
अस्वय:-मागधी, हिया, मे, किञ्चिद्‌, ईप्सितम्‌, न, शंसति “अतः केषु; | 
वस्तुषु, स्पृहावती, इति, अनुवेलम्‌, ` आदृतः प्रियासखी: उत्तरकोसलेश्वरः, |. 
पृच्छतिस्म । | 


व्या०--मागधी = मगघराजपुत्री, सुदक्षिणेति भावः, ह्विया= लज्जया, : 


मै>महाम्‌, किस्बिद्‌=किमपि, ईप्सितम्‌-अभिलषितम्‌, न-नहि, धंशति-कथ- | 1 
यति “अतः” इतिशेषः, केषु-अनिदिष्टना मसु, वस्तुषु-पदा्यघु, mn 
न | 
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ह! 
_ | वती, इति=इत्थम्‌, अनुवेलम्‌=भुश्षम, वहुवारमिति भावः, आदृतः=सादरः 'सन्‌ 


_ | इति शेषः, प्रियासखीः=सुदक्षिणावयस्याः, उत्तरकोसलेइवरः = उत्तरकोसला- 
| घिपः दिलीप इति मावः, पूच्छतिस्म = पृष्टवान्‌ । 

| शब्दार्थ--मांगधी=मगघराज की लड़की सुदक्षिणा, हिया“लज्जा के 
| कारण, मे=मुझे, किञ्चिद्‌=कुछ भी, ईप्सितम्‌=अपना अभिलषित, न=नहीं, 

` | शंसति=कहती है, अतः-इसलिए, केषु=किनं, वस्तुषु-वस्तुओं में, स्पहावती= 

। | इच्छावाली वह है ? इति=इस प्रकार से, अनुवेलमु-वार-वार ( हर समय ) 
| आदृतः=आदर के साथ, प्रिया की सहचरियों से, उत्तरकोसलेइवरः=उत्तरः 
| कोसल के स्वामी, दिलीप, पृच्छति स्म-पूछा करते थे । 

i | समास--भ्रियाया: सख्यः प्रियासख्य: ( ष० तत्‌० ) ता: । उत्तरे च ते 

| कोसलाः उत्तरकोसलाः (कमं०) तेषामीश्वरः उत्तरकोसलेश्वरः (To ago) | 


`|  कोश--वेला वुघस्त्रियाँ काले सीमनीश्वरमोजने । अक्लिष्टमरणेऽम्मो घे- 
5 | स्तीरनीरविकारयोः, इत्यनेका० । 


हिन्दी--मगघराजपुत्री सुदक्षिणा लज्जा के कारण मुझसे कुछ भी 
{ अपना अभिलषित (वह क्या चाहती है? ) नहीं कहती है, अतः किन वस्तुओं 
| में उसकी इच्छा है अर्थात्‌ वह क्या चाहती है? इस प्रकार बार-बार (हर 
| क्षण) सुदक्षिणा की सखियो से उत्तरकोसल के राजा दिलीप पूछते रहते थे ॥ 
| उपेत्य सा {दोहददुःखशीलतां यदेव बन्ने तदपश्यदाहूतम्‌ । 
न हीष्टमस्थ त्रिदिवेऽपि भूपतेरभूदनासाद्यमप्षिज्यधन्वनः॥ ६ ॥ 
सञ्जी०--उपेत्येति। दोहृदं गमिणो मनोरथः। 'दोहदं दोहदं श्रद्धा 
। लालसं च समं स्मृतम्‌’ इति gaga: । सा सुदक्षिणा दोहदेन गभिणी मनो रथेन 
| दुःशीलतां दुःखस्वमावतामुपेत्य प्राप्य यद्वस्तु वन्ने. आचकाङ्क्षे तदाहूतमानी- 
| तम्‌ । भत्रे ति शेषः । अपश्यदेव । अलमतेत्यर्थः 1 कुतः । हि यस्मादस्य सूपते- 
: | स्त्रिदिवेऽपि स्वर्गे$पीष्टं वस्त्वनासाद्यमनवाप्यं नाभूत्‌ । कि याचया ? नेत्याह 
| अधिज्यधन्वन इति । नहि वीरपत्नीनामलम्यं नाम किस्चिदस्तीति भाबः ! अत्र 
| वार्मटः--'पादशोफो विदाहोऽन्ते श्रद्धा च विविधातिमका' इति। एतच्च 
| पत्नी मनोरथपूरणाकरणे दृष्टदोषसम्भवाद्‌ न तु राज्ञः प्रीतिलौल्यात्‌ । तदुक्तम्‌ 
| दियमप्यहितं तस्ये हितोपहितमल्पकम्‌ । शरद्धाविघाते गर्भस्य विकृतिषच्युतिरेव 
| वा ॥' अन्यत्र च 'दोहदस्याप्रदानेन गर्भो दोषमवाप्नुयात्‌' इति । 


॥ 
| 
| 
। 
|| 
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अन्वयः--सा; दोहृददुःखशीलताम्‌, उपेत्य, यद्‌, AT, तद्‌, आहृतम्‌ 
अपड्यद्‌, एव, हि, अधिज्यघन्वनः, अस्य, भूपतेः, त्रिदिवे, अपि, इष्टम्‌] 
अनासाद्यम्‌, न, अभूत्‌ । | 

व्या०--सान्सुदक्षिणा, दोहददुःखशी लता म्‌«ग मिंणी मनो रथकष्टस्वमा 
चमू, उपेत्य-च्संप्राप्य, यद्‌=किमपि वस्तु, वब्रे=आचकांक्ष, तदु"आकां क्षि 
बस्तु, आहृतभ्‌=आनीतम्‌, अपश्यत्‌=ददशं, एवन्अवघारणेऽ्ये, हि-यतः 
अधिज्यघम्वनः = अिरोपितभ्रत्यञ्चाकचापवतः अस्य= एतस्य, भूपतेः= 
मूपालस्य, निदिवे = स्वगे, अपि = समुच्चये$्थे, इष्टम्‌=भमिलपषितं, aka 
शेषः, अनासाद्यम्‌"”"अप्राप्यम, ननहि, अभूत्‌ = आसीत्‌ । | 

शब्दाथं-सा=सुदक्षिणा, दोहददुःखशीलताम्‌=गर्भिणी के मनोरथों | 
कारण होनेवाले दुःख पाने के स्वभाव को, उपेत्य=प्राप्त कर, यद्न्जो कुछ 
बन्न >चाही, तद्‌ = उसी वस्तु को, आहृतम्‌ = लायी गयी, अपश्यद्‌ = देखी 
एव = निश्चय ही, हि=क्योंकि, अधिज्यघन्वनः= चढ़ी हुयी प्रत्यञ्चावा! 
घनुष को घारण किये हुए, अस्य=इस, भूपतेः = पृथ्वीपति (राजा दिलीप)! 
लिए, त्रिदिवे = स्वगं में, अपि=मी । इष्टम्‌=अभिलषित बस्तु, अनासाद्यम्‌ः 
अप्राप्य, न=नहीं, अमूत्‌ = थी । | 

समास--दोहदेन दुःखशीलता दोहददुःखशीलता (तृ० तत्‌०) ताम | 
आसाद्यम्‌, अनासाद्यम्‌ ( नब्‌० तंतृ० ) । अधिज्यं घनुयंस्य सः अधिज्पघन 
(ago ) तस्य । 

कोश--पीडा वाघा व्यथा दुःखम्‌, इत्यमरः । दोहदं दौहृदं श्रद्धा जा 
मित्यादि हलायुधः । 


हिन्दी--उस सुदक्षिणा ने गमिणियों का जो “मनोरथ के कारण दु! 
पाने का स्वमाव होता है, उस स्वभाव को प्राप्त कर जिस सस्तु को पा! 
चाहा उसी वस्तु को उसने लायी गयी देखा । क्योंकि प्रत्यः्वा चढे घर 
घारण करने वाले इस. राजा ( दिलीप ) के लिएं तो अभिलवित वस्तु या 
स्वगं में मी हो तो अप्राप्य नहीं थी ॥ ६॥ 


क्रमेण निस्तीयं च दोहदव्यथां प्रचीयमानावयवा रराज सा। | 
पुराणपत्रापामादनन्तरं लतेव सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा ॥ ७॥ 
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तृतीयः सगः ह 


सञ्जी०--क्रमेणेति । सा-सुदक्षिणा क्रोण दोहदव्यथां च निस्तीयं प्रची- 
यमानावयवा पुष्यमाणावयवा सती । पुराणपचाणामपगमाच्नाशादनन्तरं 
सन्नद्धाः सञ्जाताः प्रत्यग्रस्वान्मनोञ्चाः पल्जवा यस्याः सा लतेव रराज | 
अन्वयः-सा, क्रमेण, दोहदव्यथाम्‌, निस्तीयं, प्रचीयमानावयवा, 
“सती? पुराणपत्रापगमाद्‌, अनन्तरम, सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा, लता, इव, ररांज। 
व्या०-सा=सुदक्षिणा, क्रमेण = अनुक्रमेण, दो हृदव्यथाम्‌ = दोह ददुःख म... 
निस्तीयं = अतिक्रम्य, प्रचीयेमानावयवा = पुष्यमानाङ्गी, सतीति शेषः, पुराः 
णपत्रापगमाद्‌ = प्राचीनपर्ण भ्र शात्‌ , अनन्तरम्‌ = पश्चात्‌, सन्नद्धमनोज्ञपल्लवा 
== समुत्पन्नमनोहरकिसलया, लता = वल्लरी, इव = यथा, रराज= शुशुमे । 
शब्दार्थ-सा=-वह्‌ सुदक्षिणा, क्रमेण= क्रमसे, दोहदव्यथाम, = गर्भि- 
णियों को मनोरथ के कारण होने वाले कष्ट को, निस्तीये = बिताकर, प्रची- 
यमानावयवा=(पुनः) पुष्ट अंगोवाली 'सती=होती हुई, पुराणपत्रापगमाद्‌ = 
पुराने पत्तों के गिर जाने के, अनन्तरम्‌>पद चात्‌ , सन्तद्धमनोज्ञपल्लवा = उत्पन्न 
सुन्दर पल्लव (क्रिसलय) वाली, लता=वल्ली के, इव=समान, रराज=सुशो- 
“मित हुई । 
समास--दोहदेन व्यथा दोहदव्यथा (Go तत्‌०) ताम्‌ । प्रचीयमाना अब- 
यंवाः यस्याः सा प्रचीयमानावयवा ( बहु० )। पुराणि च तानि पत्राथि 
'पुराणपत्राणि (कर्म ०) तेषामपथमः पुराणपत्रापगमः ( ष० ततू० ) तस्मात्‌ । 
मनोज्ञाइच ताः पह्लवाः मनोज्ञपल्लवा (कमं०) सनद्धाः मनोज्ञपल्लवा यस्याः 


सा सन्तद्धमनोज्ञपल्लवा (बहु०) । 
कोश--अङ्ग' प्रतीकोऽवयवः, इस्यमरः। पत्रं पलाशं छदनं दलं पर्ण छदः 


'पुमान्‌, इत्यमरः। 
हिन्दी--और बह सुदक्षिणा क्रमशः गर्भिणियों को मनोरथ से जो कष्ट 
'होता है.उस कष्ट को बिता कर के, पुष्ट अङ्गों वाली होती हुई उसी प्रकार 
सुक्षोमित हुई जिस प्रकार पुराने पत्तों के गिर जाने के बाद उत्पन्न सुन्दर 
यल्लवोंबाली कोई लता सुशोभित होती है ॥ ७॥ 
दिनेषु गच्छत्सु नितान्तपीवरं- तदीयमानीलमुखस्तनद्वयम्‌ । 
{तिरश्चकार अमराभिलीनयोः सुजातयोः पद्भूजकोशयोः भियम्‌।५। 
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१० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 

सञ्जी०--दिनेष्विति । दिनेषु दोहददिवसेष गच्छत्स सत्स नितान्तपीवः 
रमतिस्थूलम्‌ । आसमन्तान्नीले मुखे चुचुके ` यस्य तत्‌ । तदीयं स्तनद्वयमो | 
भ्रमरं रमिलीनयोरमिव्याप्तयोः सुजातयोः सुन्दरयो पङ्कजकोशयोः श्रियं पद्म. 
झुकुलयोः श्रियं तिरश्चकार । अत्र वाग्मटः-'अम्सेष्टता स्तनी पीनौ इवेतान्व | 
कृष्णचूचकी' इति । 

अन्वय:-- दिनेषु, गच्छत्सु, 'सत्सु” नितान्तपीवरम्‌, आनीलमुखम्‌, तदी | 
यम्‌, स्तनद्वयम्‌, ्रमराभिलीनयोः, सुजातयोः पङ्कजकोशयोः, श्रियम, तिरश्चः) 
कार । 2 | 
व्या०--दिनेषु = दिवसेषु, गच्छत्स>व्यतीयत्स, “सत्स Fn 
अतिस्थूलम्‌, आनीलमुखम्‌ = आङ्कष्णचूचुकम्‌, तदीयम्‌=सुदक्षिणासम्वन्धि,| 
स्तनद्वयम्‌ = पयोघरद्वयम्‌, भ्रमराभिलीनयोः=चञ्चरीकाभिव्याप्तयोः सुजा-| 
तयोः= शोमनोत्पन्नयोः, पङ्कुजकोद्ययो >कमलमुकुलयोः, श्रि यम्‌=शोभाम्‌,| 
तिरशचकार=अघरीचकार । | 

शब्दार्य--दिनेषु-दिनो के, गच्छत्स:-व्यतीत होने पर, नितान्तपीवरमु-! 
अत्यन्तमोटे, आनीलमुखम्‌ = चारों तरफ से काले मुख (332) वाने,.तदीयम्‌= | 
उस (सुदक्षिणा) के, स्तनद्दयम्‌ = दोनों स्तनों ने, भ्रमरामिलीनयो:-मौँरौं से 
व्याप्त, सुजातयोः = सुन्दर, पद्धूजकोशयोः= दो कमलमुकलों (कलियों) की, | 
भियम्‌=्शोमा को, तिररचकार=तिरस्कृत कर दिया । 

समास--स्तनयोः द्वयम्‌ स्तनद्वयम्‌ (ष० तत्‌०) भ्रमरैः अभिलीनौ भ्रमः | 
रामिलीनो (go ago) तयोः। | 


खड्गपिधानके, इति मेदिनी । 
हिन्दी--कुछ दिनों के बीत जाने पर, अत्यन्त मोटे (बहुत बड़े-बड़े ) 
तथा चारों तरफ से काले मुख ( चूचुक ) वाले सुदक्षिणा के दोनों स्तनों ने 
भ्रमर से व्याप्त, सुन्दर दो कमल कोशों ( कलियों ) की शोभा को तिरस्कृत 
कर दिया ॥८॥ | 
निघानगर्भामिव सागराम्बरां शमोनिवाभ्यन्तरलीनपावकाम्‌ | 
नंदीमिवान्तःसलिलां सरस्वती TG ससत्त्वां महिषोमन्यत ॥ ६ ॥ | 
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| तृतीयः सर्ग: ११ 


व सञ्जी०--निघानेति । नृपः ससत्त्वामामन्नसत्त्वां गर्भिणी मित्यर्थः । 'आप- 
|| karat स्याद्‌ गविण्यन्तवेत्नी च गरमिणी' इत्यमरः । महिषीं निघानं निधिम 
0. यस्यास्तां सागराम्बरा समुद्रवसनाम्‌ । सूमिमिवेत्यथः । भूतधात्री रत्नगर्मा 
जगती सागराम्बरा' इति कोशः । अभ्यन्तरे लीनः पावको यस्यास्तां शमीमिव 

| शमीतरी वह्मिरस्तीत्यत्र लिङ्ग “शमी गर्मादरिंनि जनयतीति’ । अन्तःसलिला- 
।. मन्तर्गंतजलां सरस्वतीं नदीमिव । अमन्यत । एतेन गर्भस्य भाग्यवत्त्वतेजस्वित्व - 
| पावनत्वानि विवक्षितानि । 

| | अन्यवः--नृपः, ससत्वाम्‌, महिषीम्‌, निघानगर्माम्‌, सागराम्बराम्‌ इव, 

| अभ्यन्तरलीनपावकाम्‌, शमीम्‌. इव, अन्तःसलिलाम्‌, सरस्वतीम्‌ नदीम्‌, इव, 
| अमन्यत । 
| व्या०-नप: = राजा, ससत्वाम्‌=गरमिंणीम्‌, महिषीम्‌=राज्ञीम्‌, सुदक्षिणा- 
| मित्यथः, निघानगर्माम्‌ = निष्यन्तःस्थाम्‌, सागराम्बराम्‌=समुद्रवसनाम्‌, पृथिः 
| वीमिति यावत्‌, इव=्यथा; अभ्यन्तरलीनपावकाम्‌=मध्यनिगूडवह्मिम्‌, शमीम्‌ 
| = शमीनामकं वृक्षम्‌, इव = यथा, अन्तःसलिलाम्‌=अन्तजलाम्‌, सरस्वतीम्‌= 
| सरस्वतीनाम्नीम्‌, नदीम्‌=सरितम्‌, इव = यथा, अमन्यत =भेने। _ 
| _ शब्दार्थ--नृपः--राजा दिलीप ने, ससत्कम्‌--गर्भिणी, महिषीम्‌ = रानी 
| को, निघानगर्माम्‌=गर्भं में रत्नों के खजाने को रखने वाली, सागराम्बराम्‌ = 
पृथ्वी के, इव--समान, अस्यन्तरलीनपावकाम्‌ = भीतर में आग को छिपायेः 
| हुये, शमीम्‌=शमी वृक्ष के, इव=समान, अन्त सलिलाम्‌ = भीतर में जल को 
| रखने वाली, सरस्वतीम्‌=सरस्वती नाम की, नदीम्‌=नदी के, इव-समान, 
| भमच्यत=माना । 

| समास- निधान गमे यस्याः सा निघानगर्मा (ago) ताम्‌ । सागर एवा- 
| म्बरं यस्याः सा सागराम्बरा (बहु०) ताम्‌ । अम्यन्तरे लीनः अम्यन्तरलीनः . 
| (स० तत्‌०) अम्यन्तरलीनः पावको यस्याः सा अभ्यन्तरलीनपावका ( कमें० )' 
| ताम्‌ । अन्तःसलिल यस्याः सा अन्तःसलिला (बहु) ताम्‌ । 
| कोश--शमी सक्त फला शिवा, इत्यमरः। अथ नदी सरित्‌, इत्यमरः । 
| कृताभिषेका महिषी, इत्यमरः। भूतधात्री रत्नगर्मा जगती सागराम्बरा, 
| इत्यमरः। 


| CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


tea दिलीप ने गर्भवती रानी सुदक्षिणा को अपने गभे मेट 
रत्नों के खजाने को रखनेवाली पृथ्वी के समान; भीतर में छिपी हुई अग्निः 
को रखनेवाले शमी वृक्ष के समान ओर अन्तर्गत जलवाली सरस्वती नाम 
की नदी के समान माना ( समझा ) ॥ &॥ | 
प्रिया$नुरागस्य मनः समुन्ततेर्भुजाजितानाँ च दिगन्तसम्पदाम्‌। |: 
यथाक्रम पुंसवनादिकाः क्रिया घुतेश्च धीरः सदुशीव्यंघत्त सः॥ १०॥ ` 
सञङ्जी०--प्रियेति । धीर: स राजा प्रियायामनुरागस्य मनःसमुन्नतेरौदा, ` 
यस्य भुजेन मुजबलेन करेण वाऽजितानां, न तु बाणिज्यादिना। दिगन्तेपृ 
सम्पदाम्‌ घृतेः, “पुत्रों मे मविष्यती'ति सन्तोषस्य च । 'धृतियोंगान्तरे घैगे 
'घारणाघ्वरतृष्टिषु इति विश्वः । सदुशीरनुरूपा: पुमान्‌ सूयतेश्नेनेति पुंसवर्ग 
तदादिर्यासां ताः क्रिया यथाक्रमं क्रमेमननिकम्य व्यवत्त कृतवान्‌ । naa 
नानवलो मनसीमन्तोनयने गृह्ये ते । अत्र “मासि द्वितीये तृतीये वा पुंसवनं यदा 
पुंसा नक्षत्रेण चन्द्रमा युक्तः स्यात्‌’ इति पारस्करः । चतुर्थऽन वलो भनम्‌' इत्या! 
इवलायनः: “षष्ठेऽष्टमे वा सीमन्तोन्नयनम्‌” ति याज्ञवल्क्य: । | 


अन्वयः--घीरः, सः, प्रियानुरागस्य, मनःसमुन्वते:, मुजाजितानाम्‌, feri 
न्तसम्पदाम्‌, च; घृतेः, च, सदृशी, पुंसवनादिकाः, क्रिया:, यथाक्रमम्‌ व्यघत्त 

व्या०--धीरः= प्राज्ञः, सः राजा दिलीपः, प्रियानुरागस्य=्भार्यप्रेमणः 
'मनःसमुन्नतेः = औदायंस्य, मुजाजितानाम्‌=वाहूपाजितानाम्‌, दिगन्तसम्पदाग्‌ 
=चतुदिंगन्तव्याप्तेश्वर्याणाम्‌, च = तथा, घृतेः=र्यस्य, च=तथा, सदृशी = 
रूपाः पृंसवनादिकाः=पृंसवननामकसंस्कारप्रभृतीः, क्रिया=कृत्यानि, यथा! 
क्रमम = क्रमशः, व्यघत्त = सम्पादितवान्‌ । र 

शब्दार्थ-धीरः=वुद्धिमान्‌, सः=वह्‌ राजा, प्रियानुरा गस्य = पत्नी के 
प्रति प्रेम के, मनःसमुन्नतेः= अपनी उदारता के, भुजाजिंतानाम्‌ = वाहुंबल रै 
उपार्जित, दिगन्तसम्पदाम्‌ = चारों दिशाओ में फैले ऐश्वयों के, च-तथा, 
'मृतेः=अपने धैर्य के, च=भी, सदृशी = अनुरूप, पुंसवनादिका:-'पुंसवन' आ दिं 
क्रियाः=कृत्य (संस्कार), यथाक्रमम्‌=उचितक्रम से, व्यघत्त=किया । 

„  समास--प्रियायाम्‌ अनुरागः प्रियानुरागः (स० ago) तस्य (6०० 

अर्चिता मुजाजिंता ( त॒० तत्‌० ) तासाम्‌ । दिशाम्‌ अन्ताः दिगन्ता (ष० 
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| तृतीय: सगे: १३ 


म तेषु सम्पदः दिमन्तसम्पदः ( स० तत्‌० ) तासाम्‌ । क्रमम्‌ अनतिक्रम्य यथा- 

न क्रमम्‌ ( अव्ययी० ) । : 

म॑ कोश-घीरो मनीषी ज्ञः प्राज्ञः, संख्यावान्‌ पण्डितः कविः, इत्यमरः । 

| हिन्दी बुद्धिमान्‌ उस राजा | दिलीप ] ने अपने प्रिया-प्रेम के अनुः 

| रूप तथा अपनी उदारता के अनुरूप तथा चारों दिशाओं में जैसे ऐश्वर्य फैले 

1 हुए थे और मुझे पुत्र होगा यह सोचकर जैसा सन्तोष था तदनुरूप ही पुंस- 
|| वन आदि संस्कार यथाक्रम सम्पादित किया ॥ १० ॥ 

पृ सुरेनद्रमात्राऽश्रितगभंगौरवात्‌ प्रयत्नमुक्तासनया गृहागतः । 

॥ तयोपचाराञ्जलिखिन्तहस्तया ननन्द पारिप्लवनेत्रया नुपः।। ११ ॥ 
त॑ सेञ्जी०-सुरेन्द्रेति । गृहागतो नुपंः सुरेन्द्राणां keramat मात्रामिरशै” 
| राखिवस्यानुप्रविष्टस्य गर्भस्य गोरवाद्‌ भारात्‌ प्रयत्नेन मुक्तासनया । आसना- 
| दुत्थितयेत्यथंः । उपचारस्याञ्जलावञ्जलीकरणे खिन्नहस्तया पारिप्लवनेत्रया; 
1 तरलाक्ष्या । 'चञ्चलं तरलं चैव पारिप्लवपरिप्लवे’ इत्यमरः। तया 


सुदक्षिणया ननन्द । सुरेन्द्रमात्राऽश्चित इत्यत्र मनुः~अष्टाभिरच सुरेन्द्राणां 
मात्रामिनिमितो नृपःः इति । 


अन्वयः--गृहागतः, नृपः, सुरेन्दरमात्रा श्रितगमेंगो रवात, प्रयत्नमुक्तासनया,. 
उपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया, पारिप्लवनेत्रया, तया, ननन्द । 

व्या०--गृहागतः=सदनागतः, नुपः-दिलीपः, सुरेन्द्रमात्राश्रितगभंगौ रवातूः 
१ = लोकपालांशानुप्रविष्टभ्र णमाराद्‌, प्रयत्नमुक्तासनया = आयासपरित्यक्त- 
तंहपया, उपचाराञ्जलिखिन्तहस्तया = प्रणा मार्थेहस्तसम्पुटशिथिलकरया, परिः 
प्लवनेत्रया=तरलाक्ष्या, तया = सुदक्षिणया, ननन्द = आनन्दितवान्‌ । 
| शब्दार्थ--गुहागतः=धर में आये हुये, नृपः == राजा ( दिलीप ) सुरेन्द्रः 
॥ मात्रा्ितगमंगो रवात्‌ = लोकपालों के अंशों से पूर्ण गर्म के भार के कारण,. 
॥ प्रयत्नमुक्तासनवा“प्रयास ( कठनाई ) से आसन ( बिछौने ) को छोडनेवाली,- 
/ उपचाराञ्जलिखिन्नहस्तया=प्रणाम करने के लिए अञ्जसिबाँघने में शिथिल.. 
| हाथवाली, पारिण्लवनेत्रया-तरल नेत्र वाली, तया=उस सुदक्षिणा से, ननन्द= 
| झानन्दित हुए। 

समास-गृहमागतः गृहागतः . (द्वि० तत्‌०) । सुरेन्द्राणां मात्राः सुरेन्द्रमात्रा 

। ( ष० तत्‌० ) तामिः आथितः सुरेद्धमात्राथितः ( तृ० तत्‌० ) सचासो गर्म: 
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१४ रघुवंशमहाकाब्यम्‌ | 


सुरेन्द्रमात्राश्ितगर्भ: ( कर्म ) तस्य गौरवं सुरेन्द्रमात्राञश्चितयमंगौ रवम्‌ [ष०| 
ततू० ) तस्मात्‌ । प्रयत्नेन मुक्त प्रयत्नमुक्तम्‌ ( तृ० तत्‌० ) प्रयत्नमुक्त च तत्‌| 
“आसनम्‌ यया सा भरयत्नमुक्तासना (वहु०) तया । उपचाराय अञ्जलिः उपचा- 
राङजलिः ( च० ago ) तस्मिन्‌ खिन्नौ उपचाराञ्जलिखिन्नौ ( स० तत्‌० )| 
उपचाराञ्जलिखिन्नौ हस्ती यस्याः सा उपचाराञ्जलिखिन्नहुस्ता (ago Jaan | 

कोश--पीठमासनम्‌, इत्येनकार्थ० । अञ्जलिस्तु पुमान्‌ हस्तेसम्पुटे | 
कुड्वेऽपि च, इति मेदिनी। । 


हिन्दी--घर ( अन्तःपुर ) में आये हुए राजा दिलीप लोकपालों के अंशों | 
से पूर्ण गर्मे की गुरुता कै कारण प्रयास ( बड़ी कठिनाई ) से आसन (पलंग) | 
को छोड़ने वाली तथा अभिवादन करने के निमित्त अञ्जलि बांधने में शिथिल | 
द्वाथोंवाली होती हुई अत एव तरल ( कातर ) नेत्रों वाली उस प्रिया सुद” 

अक्षणा से बड़े ही खुश हुये ॥ ११ । | 


कुमारभृत्याकुशलै रनुष्ठिति भिषग्भिराप्तेरथ गर्भभमंणि। 
'पतिः प्रतीतः प्रसवोन्मुखीं प्रियां ददशं काले दिवमप्नितामिव ।१२।| 
"सञ्जी०-क्ुमारेति। अथ कुम।रमृत्या वालचिकिस्सा । . “संज्ञायां समजः | 
निषद०' इत्यादिना क्यप्‌ । तस्यां . कुशलैः 'कृतिभिः। कृती कुशल इत्यपि’ 
इत्यमरः । आध्तैहितं मिषरिमर्वेदयः Tamat चिकित्सके’ इत्यमरः । गर्भस्य | 
अमंणि। “भरणे पोषणे समं’ इति हैमः। `भूतिर्भमं' इति क्षाइवतः॥ भूबो 
`मनिष्प्रत्ययः । “गर्मकर्मेणि? इति पाठे गर्माच्ानप्रतीतावौचित्यभङ्गः । अनुष्ठिते | 
इते सति । काले दशमे मासि। अन्यत्र ग्रीष्मावसाने प्रसवस्य गर्भेमो चनस्योः 
न्मुखीम्‌ । आसन्नप्रसवा मित्यर्थः । स्यादुत्पांदे फले पुष्पे प्रसवे गर्भभोचने” इत्य- 
भरः | प्रियां भार्याम्‌ । अध्राण्यस्याः सञ्जातान्य्रिता ताम्‌ । तदस्य सञ्जातं 
तारकादिभ्य इतच्‌' इतीतच्छत्ययः । दिवमिव ! प्रतिर्भर्ता । प्रतीतो हृष्टः सन्‌ । 
स्याते हृष्टे प्रतीतः” इत्यमरः । ददश दृष्टवान्‌ । 
_ अन्वयः--अथ, कुमारमृत्याकुशले :, आप्तैः, भिषरिमः, गर्मेममंणि, अनुः 
ष्ठिते, सति, काले, प्रसवोन्मुखीम्‌, प्रियाम्‌, अभ्रिताम्‌, दिवम्‌ इव, पतिः; 
अतीतः, सन्‌, ददश । | 
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तृतीयः सगः १५ 


व्या०--अथन-पड्चात्‌, कुमार मृत्याकुशल : = शिशुमृतिनिपुणैः, an: — 


| विश्वस्तैः, मिषग्मिः = चिकित्सक गर्ममर्म णि = भ्र णपुष्टे, अनुष्ठिते = कृते 


| सति, काले = दशमे मासि, पक्षे = ग्रीष्मान्ते, प्रसवोन्मुखीम्‌ = गर्ममोचनोत्क- 


ण्ठिताम्‌, प्रियाम्‌ = भार्याम्‌, अभिताम्‌ = मेघाच्छन्नाम्‌, दिवम्‌ = आकाशम्‌; 
इव=यथा, पतिः=भर्ता, प्रतीतः = प्रसन्नः 'सन्‌' ददशं=लुलोक । 

शब्दार्थ--अथ = तदनन्तर, कुमारमूत्याकुशलेः = वालचिकित्सा में निपुण, 
आप्तैः= विइवासपात्र, मिषग्मिः=चिकित्सकों के द्वारा, गर्भेमम णि= गम 
पोषण, अनुष्ठिते=कर चुकने, सति=पर, काले = ( गर्भ पक्ष मे ) दशवे मास 
में, ( आकाशपक्ष में ) ग्रीष्म ऋतु के बीत जाने पर भ्रसवोन्मुखीम्‌5ग जनने 
को उन्मुख, प्रियाम्‌, = प्रियपत्नी सुदक्षिणा को, अिताश Nag, दिवम्‌ 
=आकाश के, इव~समान, पतिः= पति दिलीप ने, प्रीतः == प्रसन्न होते हुए, 
ददशंन्देखा। _ 

समास--कुमाराणां मृत्याः कुमारमृत्याः ( ष० तत्‌० ) तस्मिन्‌ कुशला 
कुमारमृत्याकुशलाः ( स० तत्‌० ) तेः । गमस्य मम गभसम (To तत्‌ ० ) 
तस्मिन्‌ । प्रसवस्य उन्मुखी प्रसवोन्मुखी ( ष० तत्‌० ) ताम्‌ । 

कोश--युवराजे शिशौ स्कन्दे शुक्रे वरुणपादपे, इत्यनेकाथ० । मृत्यो बासे 
सुतौ भृत्या, इति मेदिनी ।. अञ्न मेघो वारिवाहः, इत्यमरः । भरणे पोषणें 
अमं, इति हैमः । 

हिन्दी--उसके बाद शिशुचिकित्सा में निपुण, विश्वास पात्र वेद्यो के 
द्वारा गर्म पृष्ट कर चुकने पर दशवे मास में बच्चे को जनने के तरफ उन्मुख 
प्यारी-पत्नी सुदक्षिणा को; ग्रीष्म ऋतु के बाद मेघयुक्त आकाश के समान; 
प्रसन्न होते हुए दिलीप ने देखा ॥ १२ ॥ 

ग्रहैस्ततः पञ्चभिरुच्चसंश्जयैरसूर्यगँः सू चितभाग्यसम्पदस्‌ । 

असूत पुत्रं समये शचीसमा त्रिसाधना शक्तिरिवार्थमक्षयम्‌ ॥ १२॥ 

सञ्जी०--ग्रहैरिति । शच्भेन्द्राण्था समा । 'पुलोमजा शचीन्द्राणी' इत्य+ 
मर: । सा सुदक्षिणा समये प्रसूतिकाले सति दशमे मासीत्यथें:। “दशमे मासि 
जायते! इति धुते: । उच्चसंश्रये उच्चसंस्थैस्तुगस्थानगे रसू्यगैरनस्त मितेः कर्चिद्‌ 
यथासम्मवं पञ्चमिग्नं हैः सूचिता माग्यसम्पद्यस्य तं पुत्रम्‌ । त्रीणि भ्रमाव 
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शक्तयस्तिस्नः प्रभावोत्साहमन्त्रजा:' इत्यमरः । अक्षयमर्थमिव । असूत UE | 
प्राणिगर्मविमोचने' इत्यात्मनेपदिष पठचते। तस्माद्धातोः-कतंरि लङ अत्रेदमनु | 
सन्घेयमू-'अजवृषभमृगांगनाकुलीरा जपवणिजौ त दिवाकरादितुंगाः । 
दश शिखिमनुयुकित वी न्द्रियांशेस्त्रिन विकवशति भिश्च तेऽस्तनीचाः' ॥ इति | 
सूर्यादीनां सप्तानां ग्रहाणां मेषबृषमावयो राशयः शलोकोक्तक्रमर्चिशष्टा | 
उच्चस्थानानि, स्वस्वतुङ्गापेक्षया सप्तमस्थानानि च नीचानि। तत्रोच्चेष्वपि | 
दशमादयो राशित्रिशांशा यथाक्रममुच्चेषु परमोच्चा नोचेषु परभनीचा | 
इति जातकश्लोकार्थः । अत्राँश््त्रिशोः मागः। यथाऽऽह नारदः-त्रिशद्भा- | 
गात्मकं at इति । सूर्यप्रत्यासत्तिग्रेहाणामस्तमथो नाम । तदुक्तं | 
लघुजातके-'रविणा$स्तमयो योगा वियोगस्तूदयो भवेत्‌’ इति। ते च | 
स्वोच्चस्थाः फलन्ति नास्तगा नापि नीचगाः। तदुक्तं राज॑मृगा ङ्क -¬/| 
स्वोच्चे पुणे स्वक्षंकेऽद्धे सुहृद्भे पादे द्विड्भेल्पं शुभं खेचरेन्द्रः। नीचस्थायी | 
नास्तंगो वा न किळिचत्पादं नूनं स्वत्रिकोणे ददाति ।' इति, तदिदमाह.कवि- | 
रुच्चसंस्थेरसूयंगेरिति च । एवं सति यस्यं जन्मकाले पङ्चप्रभृतयो ग्रहाः स्वो- | 

। 

| 

| 


| 
रोत्साहात्मकानि साघनान्युत्पादकानि यस्याः सा त्रिसाधना शक्तिः । | 
1 
| 


जचस्था: स एव तुङ्गो भवति । तदुक्तं कटस्थीये-'सुखिनः प्रकृष्टकार्या राज- 


प्रतिरूपकाशच राजानः। एकद्वित्रिचतुभिर्जायन्ते$ः परं दिव्या: ॥' इति। 
तदिदमाह पञ्चभिरिति । 


अस्थयः--ततः, शचीसमा, समये; 'सति’ उच्चसंश्रयैः, असूयगैः, पञ्चभिः, 
ग्रहैः, सूचितं भाग्यसम्पदम्‌, पुत्रम्‌, त्रिसाघना, . शक्तिः, अक्षयम्‌, अर्थम्‌, इव, 
असूत | 
ब्या०--ततः= तदनन्तरम्‌, शचीसमा=इन्द्राणीसमाता, सभये सति= 
दशमे मासि सति, उच्चसंश्रयः=उच्चस्थानगतंः, असूयंगः=मानुरा हित्यशुन्यः, 
पञ्घमिः=वाणसंख्याकः, ग्रहेः=लेचरेः, सूचितमारयसम्पदम्‌=विज्ञापितभागघे- 
यसम्पत्तिम्‌, पुत्रम्‌ =तनयम,, त्रिसाघनाऽ=प्रभावमन्त्रोत्सा हात्मको पायत्र योपेता, 
शक्ति: उत्ाहादिरूपा, अक्षयम्‌,=अविन। शिनम्‌, अर्थम=घनम,, इव=यथां, 
अहुंत=उत्पादयामास ॥ १३॥ 
_ शब्दायं--ततः-तत्पशचात्‌, शचीसमा-इन्द्राणी तुल्य ( सुदक्षिणा ने) 
समृये- समय आने पर, उच्चसंश्चयः-उच्चस्थान ( माव ) में स्थित, असूर्थगैः- 
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तृतीयः सगं: १७. 
सूर्य के सामीप्य से रहित, पश्च = पाँच, ग्रहै: = ग्रहों के द्वारा, सूचित माग्य- 
सम्पदम्‌ =सूचित हो रही है भाग्य सम्पदा जिसकी ऐसे, पुत्रम्‌ = पुत्र को, 
त्रिसाधना = प्रभाव, मन्त्र एवं उत्साह रूप तीनों उपायों से युक्त, शक्तिः = 
उत्साहादि रूप शक्ति, अक्षयम्‌ = अन्निनाशी, अर्घम्‌ = घन के, इव= समान, 
असूत = उत्पन्न किया । 

सभास--उच्चेः संयो येषान्ते उच्चसंश्चयाः ( बहु° ) तैः | न सूयंगा: 
agan: ( नन० ) तैः । भाग्यस्य सम्पद्‌ भाग्यसम्पद्‌ ( ष० तत्‌ ० ) सूचिता 
भाग्यसम्पद्‌ यस्य सः सूचितमाग्यसम्पत्‌ ( बहु० ) तम्‌ । त्रीणिसाघनानि 
यस्याः सा त्रिसाधना ( बहु० ) । 

कोश--पुलो मजा शचीन्द्राणी, इत्यमरः । शक्तमयस्ति्तः प्रभावोत्साह- 
मन्त्रजा, इत्यमरः । 

हिन्दी--उसके बाद इन्द्राणी तुल्य रानी सुदक्षिणा ने समय आने पर 
उच्च स्थान ( आव ) में स्थित तथा सूयं के सामीप्य से रहित पाँच ग्रहों के 
द्वारा जिसकी भाग्यसम्पदा सूचित हो रही है ऐसे पुत्र को, ध्रमाव-उत्साह 
और मन्त्ररूप तीनों उपायों से sak aa जसे अक्षय घने को उत्पन्न 
करती है उसी तरह उत्पन्न किया ।। १३॥ 

दिषाः प्रसेदुमंरुतो ववुः सुखाः प्रदक्षिणाचिहविरग्निराददे । 

बभूव सर्वा शुभशंसि तत्क्षणं भवो हि लोकाम्युदाय तादृशाम्‌ ॥ १४॥ 

सङ््ी०--दिश इति । तत्क्षणं तस्मिन्‌ क्षणे । “कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे’ 
इति द्वितीया । दिशः प्रसेदुः प्रसन्ना बभूवुः । मरुतो वाताः सुखा मनोहरा ववुः । 
अग्निः भ्रदक्षिणाचिः सन्‌ हविराददे स्वीचकार । इत्थं सवं शुभशंसि शुभसूचकं 
यमूव। तथा हि तादृशाँ रघुप्रकाराणां मवो जन्म लोकाम्युदयाय । भवतीति 
शेषः । जतो देवा अपि सन्तुष्टा इत्म्थंः। 

अन्ययः--त्तत्क्षणम्‌, दिशः, प्रसेदुः, मरतः, सुखाः, ववुः, भरिनिः, प्रदक्षि- 
णाचिः, “सन्‌' हविः, आददे, सवम्‌, शुभशंसि, बभूव, हि, तादुशाम्‌, भवः, 
सोकाम्युदयाय, “यवति' । - 

व्या०-तत्क्षणम्‌-तन्मुह॒तेम्‌; दिश:-भाशाः, प्रसेदुः=्रसन्ता बमूवुः, मरुतः= 
पवनाः, सुखाः“पिवस्पर्तां,, -बबुः == अवहन्‌, अर्निः=वह्निः, प्रदक्षिणावि:-- 

२ रघु० Ye 
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15 रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
ब्रदक्षिणज्वालः, सन्‌! हविः =हृवनीयम्‌, आददे-जग्राह, सवेम्‌=निखिलम्‌, | 
शुभशंसि = व.ल्याणसूचकम्‌, बमूव=आसीत्‌, हि= यतः, तादृशाम्‌-तत्त्रकारा- ते 
णाम्‌, जनानामितियावत्‌, भवः=जन्म, लोकाभ्युदयाय = जनकल्याणाय, सव" | 
तीति शेष: । | भ्र 
शब्दार्थ--तत्क्षणम्‌ = उस समय, दिशः= दिशायें, प्रसेदुः= स्वच्छ हो 
गयीं, मरुतः-- हवायें, सुखा:--सुखदस्पशंवाली, ववुः=बहने लगीं, अरिनिः= ३ 
आग, .प्रदक्षिणार्चि:>दाहिनी ओर की ज्वाला वाली 'होकर', हवि:--हवनीय | 
पदार्थ को, आददेत्स्वीकार की, सवंम्‌=सव कुछ, शुमशंसि--शुमसूचक, | 
aga गया, हि=क्योंकि, तादुशाम उस (रघु) जैसे व्यक्तियों की, मवः= 
उत्पत्ति, लोकाम्युदयाय = जनकल्याण के लिये, 'मवति=होता है ।' रे 
समास--प्रदक्षिणा afi: यस्य सः.प्रदक्षिणाचिंः, (ago) । तत्‌ च क्षणम्‌ 
सत्क्षणम्‌ ( कमें० ) । लोकानाम्‌ अम्यंदयः लोकाम्युदयः ( ष० ततू० )तस्मै। ८ 
कोश--नचिहेतिः शिखा स्त्रियाम्‌, इति मेदिनी । : भवक्षेमसंसारे सत्ता? 
याँ प्राप्तिजन्मनोः, इति मेदिनी । २ 
हिन्दी--उस ( रघु के जन्म के ) समय दिषाएँ स्वच्छ हो गयीं, सुखद 
स्पदोवाली हवायें बहने लगीं, दांहिनी ओर घुमकर जिसकी लपट निकल रही + 
है ऐसी आग हवनीय पदार्थ को ग्रहण करने लगी, (इस तरह) सब कुछ शुभः | 
सूंचक हो गया, क्योंकि उस (रघु ) जैसे व्यक्तियों की उत्पत्ति लोककल्याण | 
के लिए होती है।। १४॥ | 
| 
|. 
| 


अः ष्टशय्याँ परितो विसारिणा सुजन्मनस्तस्य निजेन तेजसा । 

निशोथदीपा सहसा हतत्विषो बभूवुरालेख्यसमपिता इव ॥ १५॥. | 

सञ्जी ०--अरिष्टदाय्यामिति । 'अरिष्टं सूतिकागृहम्‌’ इत्यमरः | अरिष्टे | | 
सूतिकागृहे शय्यां तल्पं परितोऽमितः “अभितः परितः समयानिकषाहाप्रतियो: | 
येऽपि’ इति द्वितीया । विसारिणा सुजन्मनः शोमनोत्पत्तेः। 'जनुजंननजन्मानि | 
जनिर्त्पत्तिरुद्भवः' इत्यमरः। तस्य शिशोनिजेन नेसगिंकेण तेजसा सहसा हृतः | 
त्विषः क्षीणकान्तयो निशीषदीपा अद्धेरात्रप्रदीपा:-'अधेरात्रनिशीथी दवो’ इत्य; | 
मरः । आलेल्यसमर्पितादिचत्रा पिता [इव बमूवुः । निशीथशब्दो दीपानां प्रभाः |` 
ऊऽघिक्यसम्मावनाऽधंः । 


EE 
4 
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| तृतीयः ai: ८१८६ 

| अन्वयः--अरिष्टशय्याम्‌, परितः, विसारिणा, सुजन्मनः, तस्य, निजेन, 

तेजसा, सहसा, हतत्विषः, निशीथदीपाः, आलेख्यसमरपिंता, इव, aga: ॥ 

| व्या०--अरिष्टशय्याम्‌ = सूतिकासदनतल्पम्‌, परितः = सर्वतः, विसारिणा 

प्रसारिणा, सुजन्मनः=शो मनोत्पत्पत्तिशीलस्य, तस्य=सुदक्षिणाजातस्य शिशोः, 

निजेन=स्वकीयेन, तेजसा = कान्त्या, सहसा = अतकितेऽपं शब्दः, हृत त्विषः = 

क्षीणभ्रकाशाः, निशीथदीपाः == अर्धयामिनीप्रदीपाः, आलेख्यसमपिँता:-- 
चि्राङ्किताः, इव=यथा, बभूवुः=आसन्‌ । : 
| शब्दायं--अरिष्टशय्याम्‌ =सूतिकागृह्‌ में शय्या के, परितः=चारों ओर 

विसारिणा = फेलनेबाले, सुजन्मनः=सुन्दर उत्पत्ति वाले, तस्य=उस (सुदक्षिणा 
से उत्पन्न शिशु ) के, निजेन = अपने, तेजसाःन्तेज से, सहसा=अचानक, हतन 
त्विषः=क्षीण प्रकाशवाले, निशीथदीपाः = अद्धरात्रि के दीपक, आलेख्यसमपिं- 
थित के, इव= समान, वगूय॒ः= हो गये । 

| समास--अरिष्टे शय्या अरिष्टशय्या (स० ततूऽ) ताम्‌ । चुम्दु जन्म यस्य 
।स सुजन्मा (ago) तस्य । निशीथे दीपाः निशीथदीपाः, ( स० ago )। हता 
।त्विड्‌ येषान्ते हतत्विषः ( बहु०.) । आलेख्ये समर्पिताः आलेख्यसमपिता 


ई स० तत्‌० )। 
। कोश--समन्ततस्तु परितः संतो विष्वगित्यपि, इत्यमरः । ` ```प्रसारी 


| विसारिणि, इत्यमरः । अतकिते तु सहसा, इत्यमरः । आलेख्याशचयेयो रिच- 

जिन्‌ इत्ममरः। ` 

। हिन्दी--सूतिकागृह में शय्या के चारों-ओर फैलने वाले सुन्दर जन्म नेने 
चाले उत्त बच्चे के अपने तेज से अचानक क्षोणकान्ति वाले अर्धरात्रि के समय 

| सभी दीपक चित्र में लिखे गये के समान हो गए ॥ १५॥ 

। जनाय शुद्धान्तचराय शंसते कुमारज्मामृतसम्मिताक्षरम्‌। . 

| अदेयमासीत्‌ त्रयमेव भूपतेः शशिप्रभं छत्त्रमुभे च चामरे ॥ १६॥ 

। सञ्जी०--जनायेति। मूपतेदिलीपस्यामृतसम्मिताक्षरममृतसमानादो रम्‌ । 
“सरूपसमसम्मिताः' इत्याहृ दण्डी । कुमारजन्म पुत्रोत्पत्तिं शंसते कथयते शुद्धा« 
न्तचरायाऽन्तःपुरचारिणे जनाय त्रयमेवादेयमासीत्‌-। तत्‌ कि. शशिप्रम मृज्ज्वलं 
| छत्रम्‌ उभे चामरे च । छत्रादीतां राज्ञः प्रघानाङ्गत्वादिति माव:.। 


me nang 
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२०० 


अन्वयः--भपतेः, अमृतसम्मिताक्षरम्‌, कुमा रजन्म, शासते, शुद्धान्तचस्रुत 
जनाय, त्रयम्‌, एव, अदेयम्‌, आसीत्‌, “तत्‌ किम्‌ शशिप्रमम्‌, छत्रम्‌, Ii 
मरे च। | 
व्या०--मूपतेः = दिलीपस्य, अमृतसम्मिताक्षरम्‌=सुघोपमवर्णकम्‌, कु 
रजन्म = पुत्रजननमु, शंशते ५ कथयते, शुद्धान्तचराय = अन्तपुरचा रि 
जनायससेवकाय, त्रयम्‌ = त्रितयम्‌, एव अवघारणे, अदेयम्‌=दातुमनह 
असीत = अमृत, “तत्‌ किम ' शशिप्रमम्‌=चन्द्रद्ुति, छत्रम्‌ = आतपत्रम्‌, उद्‌ 
द्र चामरे=वालव्यजने च । प 
शठ्दार्थ--भूपतेः= दिलीप को, अमृतसम्मिताक्षरमून््अमृत तुल्य अक्ष! 


` जिसमें ऐसे, कुमारजन्म=पुत्र का जन्म, शंसते>कहने वाले, शुद्धान्तच राय-ग: 


पुर में रहने वाले, जनाय == सेवक के लिए, त्रयम्‌ = तीन, एव ही, अरव 


` न्रा देने योग्य, आसौत्‌ =थे, 'तत्वे, किम्‌ = कौन-कौन, शसिप्र म्‌ 


उमा की छवि के समान छविवाला, छत्रम.=छत्र, उभे=दो, चामरेन्चर 
=-तथा । T 
समास--कुमारस्य जन्म कुमारजन्म ( ष० तत्‌० ) । अमृतेन सम्मित 
अमृतसम्मितानि ( तृ० तत्‌० ) अमृतसम्मितानि च तान्यक्षराणि आ 
नन्मिताक्षराणि (कर्म ०) अमृतसम्मिताक्षराणि यस्मिस्तत्‌ अमृतसम्मिताक्षाः 
( बहु० ) । न्‌ देयम, अदेयम, (नन्‌०)। शशिप्रभेव प्रमा यस्य तत्‌-शशिग्रा 
( बहु° गर 
कोश--सरूपसमसम्मिताः इति दण्डी। चामरा चामरे वालाः 
रोमगुच्छक्रम, इति रमसः | | 
हिन्दी--राजा दिलीप को अमृत तुल्य हैँ अक्षर जिस में ऐसे 'बालकड 


_ जन्म हुआ है' वाक्य को कहने वाले अन्तःपुर में रहने वाले सेवक के छि 


चन्द्रमा के समान शोभा वाले छत्र तथा दोनों चंवर ये तीन ही पदार्थ! 

देने योग्य थे, शेष सभी कुछ देने योग्य थे ॥ १६॥ "र 
निवातपस्तिमितेन चक्षुषा नृपस्य कान्तं पिबतः सुताननम्‌ । 
महोदधेः पुर इवेन्दुदर्शनाद्‌ गुरुः प्रहर्षः प्रबभूव नात्मनि ॥ १, 
हज्जी०--निवातेति ॥ निवातो निर्वातप्रदेशः। Karaan 

इत्यमरः : तत्र यत्‌ पद्म तद्वत्‌ स्तिमितेन निष्पन्देन चक्षुषा नेत्रेण कान्त रह 
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| तृतीयः सरग: २१ 
पुतानने पुश्रमुखं पिबतस्तृष्णया पश्यतो नृपस्य गुरुरुत्कटः प्रह्ष! (ani 

१न्दुदशंनात्‌ गुरुर्णहोदघेः पूरो जलोध इव । आत्मनि शरीरे न प्रबभूव स्थातुः 
! शशाक । arak माति स्मेति यावत्‌ । न ह्मल्पाधारेऽघिकं मीयत इति भात्र 


द्वा हषे आत्मनि स्वस्मिन्विषये न प्रवभूव । आत्मानं नियन्तु न शशाक । 
नलु बहिनिंजंगामेत्यथंः 


| अन्वयः-निवातपद्मस्तिमितेन, चक्षुषा, कान्तम्‌, सुताननम्‌, पिवत 


स्य, गुरु, प्रहर्षः, ` इग्दुदशंनादू, “गुरः? adan, पूरः, इव, आत्मनि, न, 
वमूव । 
T व्या०--निवातपद्मस्तिमितेन = वायुरहितकमलनिष्चळेन, चक्ष्‌ पा=्नेतरे 


आन्तम्‌न्ञ्मनोज्ञम., सुताननम्‌ -पुत्रमुखम_, पिवतः=पानं कुवंत:, सस्नेहं पश्यत 
वेति यावत्‌, नुपस्य=राज्ञः दिलीपस्येतिमावः, गुरुः = महान्‌, प्रहषः=उरङ्कष्टः 
दः, इन्दुदशेनाद्‌ = चन्द्रावलोकनाद्‌, Ye = महान्‌ महोदधेः = समुद्रस्य, 


बेर: = जलोघः, इव = यथा, आत्मनि=स्वशरीरे, न=नहि, प्रवभूव= 
आतं शशाक । 


है शुक्दार्थ--निवातपद्मस्तिमितेन = वायुसे रहित स्थान में कमल के समान 
Mश्चल, चक्षुषा =आँखों से, कान्तम्‌ = मनोरम, सुताननम्‌ = पुत्रमुख को, 


Maa: = पान करते हुए 'अतिशयस्नेह से देखते हुए, नूपस्य = राजादिलीप 
रा, गुरुः = महान्‌, प्रषः = आनन्द, इन्दुदर्शनात्‌ = चन्द्रमा को देखने स 


एरुः = महान्‌’ महोदधेः = समुद्र के, पूरः= जलसमुदाय के, इव = समान 
त्मनि = अपने में, न = नहीं, प्रबभूव = समाये । - 

| समास--निवात्तेपञ्म निवातपद्मम्‌ ( स० तत्‌० ) तद्वत्‌ स्तिमितं निवार 
दमस्तिमितम्‌ ( उप० ) । सुतस्य भाननम्‌ सुताननम्‌ ( ष० तत्‌० ) । इन्दो 


शिनम्‌ इन्दुदशनम्‌ ( ष० त१० ) तस्मात्‌ । 
1 कोश--निवातावाश्चयावातो, इत्यमरः। पूरः स्यादम्मसां वृद्धो ब्रण- 
'शुद्धिखाद्ययोः, इत्यनेकाथंः 

। हिन्दी--पवन-रहित स्थान में स्थित कमल के समान निइचल आँखों से 
आपने पुत्र के मनोरम मुख को पीते हुए ( बड़े स्नेह से देखते हुए ) राजा 
लीप का महान्‌ आनन्द, चन्द्रमा को देखने से समुद्र के महान्‌ जलवृद्धि फे 


ईमान, अपने में नहीं समा सका ॥ १७॥ 
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स जात्तकमंण्यखिले तपस्विना तंपोवनादेत्य पुरोधसा इृते। | 
दिलीपसूनुर्मणिराकरोड्ूवः प्रयुक्तसंस्कार इवाधिकं बभौ ॥ १५॥ 
सञ्जी०--स इति । स दिलीपसुनुः । तपस्विना पुरोधसा पुरोहिते 
“पुरोधास्तु पुरो हितः' इत्यमरः । वसिष्ठेन । तपस्वित्वात्तदनुष्ठितं' कमे सं 
स्यादिति भावः। तपोवनादेत्यांगत्य। अखिले समग्रे जातकर्मणि जा ता 
कर्ंव्यसंस्का रविशेषे कृते सति । प्रयुक्तः संस्कारः शाणोल्लेखनादियंस्य 


तथोक्तः । आकरोद्धवः खनिप्रमवः 'खनिः स्त्रियामाकरः स्यात्‌' इत्यमर 
मणिरिव। अधिक . बमौ । वसिष्ठमन्त्रप्रभावात्तेजिष्ठोऽमूदित्यथः | 


« मनुः-प्राङनामिवषंनात्‌ पुंसो जातकमे विघींयते' इति । | 
| 


भन्वय:--सः- दिलीपसुनुः, तपस्विना, पुरोधसा, तपोवनाद्‌, ए 
अखिले, जातकर्मणि, इते, सति’ प्रयुक्त संस्कारः, आकरोद्मवः मणिः, | 
अघिकम्‌ वभौ । 

व्याख्या --सः=उत्पन्नः, दिलीपसूनुः=दिलीपपुत्रः, तपस्विना-तपदच.रि 
पुरोधसा = पुरोहितेन, वशिष्ठेनेतियावत्‌, तपोवनाद्‌ = तपःकाननात्‌, एर 
आगत्य, अखिले=निखिले, जातकर्मणि = जातकर्मेनामकसंस्कारकिं 
कृते = सम्पादिते, 'सति? प्रयुङरतसंस्कारः= सम्पादितप्रतियत्तः, मणिपदे 
प्रयुकतशाणोल्लेखनादिः, आकरोद्भवः = खनित्रसूतः, मणिः प रत्नः, इ 
यथा, अधिकम्‌ = अत्यन्तम्‌, वभौ = शुशुभे । “1 

दाढदार्थ--सः =उत्पन्त, दिलीपसूनुः = दिलीप का लड़का, तपस्वित| 
तपस्वी, पुरोषसा = पुरोहित वशिष्ठ के द्वारा, तपोवनाद = तपोवन | 
एत्य = आकर, अखिले = सम्पूर्ण, जातकमंणि = 'जातकमं? नामक संत 
के, कृते = कर देने 'सति=पर' प्रयुक्तसंस्कारः = शाण पर चढ़ाये जा! 
आकरोद्भवः = खान से निकले, मणिः == रत्न के, इव = समान, अधिका 
अधिक, बमौ --सुशो मित हुआ । 

_ समास--दिलीपस्यसूनुः दिलीपसूनु: ( ष० तत्‌० ) । आकारादुद्भवो' 

सः आुकरोद्भवः (ago) । प्रयुक्त: संस्कारो यस्य सः प्रयुक्त संस्कारः (क 

कोश--पुरोधास्तु पुरोहितः, इत्यमरः। रत्नं मणिद्यो रर 
उचा च, इत्यमरः । संस्कारः प्रतियत्ने$नुमावे मानसकमंणि 
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हिन्दी---राजा दिलीप का सद्यः समुत्पन्न पुत्र, तपस्वी पुरोहित वशिष्ठ 
के द्वारा सम्पूर्ण 'जातकमे' संस्कार के किये जाने पर, शाण पर चढ़ाना 
आदि संस्कार जिसका हो चुका है ऐसे खान से निकले रत्न के समान अधिक 
सुशोभित होने लगा ॥। १८ ॥ 
सुखश्रवा मङ्गलतूर्यनिस्वनाः प्रमोदनृत्ये: सह वारयोषिताम्‌ । 
न केवलं सद्मनि मागघोपतेः परथि व्यजुम्भन्त दिवोकसामपि ॥ १९ ॥ 

. सञ्जी०-सुखेति । सुखं सुखकरः श्रवः श्रवणं येषां ते सुखश्रवाः श्रुतिमुखा 
इत्यथेः । मङ्गलतूर्यनिस्वनाः मङ्गलवाद्यध्वनयो वारयोषिताँ वेश्यानाम्‌ 
“वारस्त्री गणिका . वेश्या रूपाजीवा' इत्यमरः । . प्रमोदनृत्येहंबनर्तनेः सह 
मागधीपतेदिलीपस्य सद्मनि केवलं गृह एव न व्यजुम्मन्त । किन्तु द्योरोको 
येषां ते दिवौकसो देवा! पृषोदरादित्वात्साघुः । तेषां पथ्याकाशे$पि व्यजुम्मन्त ॥ 
त॑स्य देवांशत्वाद्‌ देवोपकारित्वाच्च देवदुन्दुमयो5पि नेदुरिति-मावः । 

भन्वय:--सुखश्रवाः, मङ्गलतूर्येनिस्वनाः वारयोषिताम्‌, प्रमोदनृत्यः? 
सह, मागघीपतेः सझनि, केवलम्‌, न, व्यजुम्मत, “किन्तु” दिवौकसाम्‌; 
पथि, अपि । 

व्यास्या--सुखश्रवा: = धवणसुमगाः, मङ्गलतूर्येनिस्वनाः = शुममुरजा- 
दिवाद्यष्वनयः, वारयोषिताम्‌ = वेश्यानाम्‌, प्रमोदनृत्येः = हर्षनतंनेः, सह्‌ = 
साकम्‌, मागधीपतेः = सुदक्षिणास्वामिनः, दिलीपस्येति यावत्‌, सद्‌मति= 
गुहे, केवलम्‌ = मात्रम्‌, न = नहि, व्यजुम्मन्त = विजुम्मित वन्तः, “किन्तु' इति 
शेषः, दिवौकसाम्‌ = सुराणाम्‌, 'पथि = मार्गे, आक्राश इति यावत्‌, अपि = 
समुच्चयाथ, 'व्यजुम्मन्तं' इति भावः । 9 

शब्दाथः--सुखश्रवाः > सुनने में कान को सुख देने वाले, मङ्गलतूयं- 
निस्वनाः = शुममृदङ्ग आदि वाद्यो के शब्द, वारयोषिताम्‌ = वेश्याओं के, 
प्रमोदनृत्यैः =. हूर त्य के, सह = साथ, मागघीपतेः = सुदक्षिणा के पति के, 
सद्मनि = घर में, केवलम्‌ = मात्र, न = नहीं, व्यजृम्मन्त= बजे “किन्तु = 
अपितु', दिवोकसाम्‌ = देवताओं के, पाथि= रास्ते ( आकाश ) में, अपि=भी 


'च्यजुम्भन्त = बजे । 


समास--सुखःभषवो येषान्ते gama: ( बहु० )। मङ्गलाय तूर्याणि 
मङ्धलतूर्याणि ( च० तत्‌० ) तेषां निस्वनाः मङ्गलतुयंनिस्वनाः (० तत्‌०) । 
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प्रमोदे नृत्यानि प्रमोदनुत्यानि ( स० तत्‌० ) तै: । मागध्याः पतिः मागधी, चे 
यतिः ( ष० ago ) तस्य । | 
कोश--नत्यं नत्तं च नर्तने, इत्यमरः। वारस्त्री गणिका वेश्या रूपाजीवा,ए 
इत्यमरः । | 
हिन्दी--कर्णमघुर मङ्गलवाद्य-मृदङ्ग आदि की घ्वनियाँ वेश्याओं केप 
आनन्दपूर्वक नृत्य के साथ सुदक्षिणा के पति दिलीप के ही घर में केवल! 
नहीं बजीं अपितु देवताओं के रास्ते ( आकाश ) में भी बजीं ॥ १६ ॥ | 
न संयतस्तस्य बभूव रक्षितुविसजंयेद्‌ यं सुतजन्मर्हाषत: = 
ऋणाभिषानात्‌ स्वयमेव केवलं तदा पितुणां मुमुचे स बन्धनात्‌ ॥ | 
सञ्जी०--नेति । रक्षितुः सम्यक्पालनशीलस्य तस्य दिलीपस्य । अतः 
एव चौराद्यमावात संयतो बद्धो न बभूब नाभूत । कि तेनात आह-विसजः 
येदिति । सुतजन्मना हुपितस्तोषितः सन्‌ यं वद्धं विसजयेद्विमो चयेत्‌ ! किन्तु स 
राजा तदा पितृणामृणामिधानाद्‌ वन्धनात्केवलं यथा तथा स्वयमेव । एक 


एवेत्यर्थः । केवलः 'कृत्स्न एकच केवलस्चावघीरिता’ इति शाश्वतः IMT 
कर्मेकत्तरि लिंट्‌। स्वयमेव मुक्त इत्यर्थः। अस्मिन्नय-'एष वा अनृणो यः 


पुत्री ।' इति. श्रुतिः । | 
अन्वयः---रक्षितुः, तस्य, संयतः, न बभूव सुतजन्महषितः, “सत्‌ यमु 
विसर्जयेत्‌, सः तदा, पितृणाम्‌, ऋणाऽमिधानाद्‌, बन्धनात्‌, केवलम्‌, स्वयम्‌ 
। * 1 
व्या०--रक्षितु: = पालयितुः, तस्य = दिलीपस्य, संयतः = बद्धः ` 
न = नहि, बमुव=आसीत्‌, सुतजन्महषितः=तनयोत्पत्तिमुदितः, 'सन्‌' यम्‌= 
कश्चन बद्धं जनमिति यावत्‌, विसजेयेत्‌ = मोचयेत्‌, सः = दिलीपः, तदा=| ` 
तस्मिन्‌ काले, पितृणाम्‌ = पूवपुरुषाणाम्‌, ऋणामिघानाद्‌ = “ऋण' नाम: 
बन्धनात्‌ = संयमनात्‌, केवलम्‌ = एकम्‌, स्वयम्‌ = आत्मना, एव=अवधारणे, 
मुमुचे मुक्तो बभूव । | 
शब्दा य--रक्षितुः = प्रजाओं के पालक, तस्य=उस दिलीप का, संयत 
कोई बन्दी ही, न=नहीं, वभूव = था, सुतजन्महर्षितः = mata! 
प्रसन्न 'सन्‌'= होते हुए' यम्‌'= जिसको, विसर्जयेत्‌ = छोड़ देते, सः” 
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जे राजा दिलीप, तदा=उस समय, पितृणाम्‌ = पितरों के, ऋणाभिधानादु = 
“ऋण! नामक, बन्धनात्‌ = वन्धन से, केवलम्‌ = अकेले, स्वयम्‌ = अपने; 
(एव = ही, मुमुचे = मुक्त हुए । 
| . समास--सुतस्य जन्म सुतजन्म ( ष० तत्‌ ) तेन हृषितः सुतजन्महषितः 
Hao ago )। ऋणम्‌ अभिधानम्‌ यस्य तत्‌ ऋहणामिघानम्‌ ( बहु ) तस्मात्‌ ॥ 
ह. कोश--नपुंसकन्तु निर्णति वाच्यवच्चेककृत्स्तयोः। इति मेदिनी । 
| हिन्दी--प्रजाओं का सम्यक्‌ पालन करने वाले राजा दिलीप का कोई 
'बन्दी ( कंदी ) ही नहीं था, पुत्रोत्पत्ति से हषित होते हुए जिसे राजा छोड़ते; 
किन्तु 'उस समय वे ( दिलीप ) पितरों के ऋण नामक बन्धन से अकेले 
तस्वयं ही मुक्त हुए RO ॥ 
¦ श्र्‌ तस्य यायादयमन्तमभंकस्तथा परेषां युधि चेति पार्थिव: । 
ह अवेक्ष्य घातोगंमनार्थमर्थविच्चकार नाम्ना रघुमात्मसम्भवस्‌ ॥२१॥ 
ह| सञ्जी०--श्नुतस्येति । अर्थविच्छब्दार्थज्ञः पाथिवः पृथिवीधरो दिलीपः । 
| अयमर्मको बालकः TA शास्त्रस्यान्त पारं यायातू । तथा युधि परेषां 
1 झत्रृणामन्तं पारं च यायात्‌ । यातु शक्नुया दित्यर्थः । ae लिङ्‌ च' इतिं 
| शक्यार्थे लिङ्‌ । इति हेतोधितोः “अधिवधिलधिगत्यर्था/ इति लघिघातोगमना+ 
म ख्यमर्थम्थवित्त्वादवेक्ष्यालोच्य । आत्मसम्मव पुत्र नाम्ना रघु चकार । 
म “लड्डि घबह्योनेलोपदचच' इत्युप्रत्यये *बालमूललघ्वलमंगुलीनां वा लो रत्वमा- 
| यते’ इति वैकल्पिके रेफादेशे रघुरिति रूपं सिद्धम्‌ अत्र शद्भ:--आशोचे ` 
१ सु व्यतिक्रान्ते नामकरमं बिघीयते' इति । न 
-| अन्वयः--अर्थवित्‌, पाथिवः अयम्‌, अर्मेकः, श्रुतस्य, अन्त मु यायात्‌, 
| तथा, युधि, परेषाम्‌, 'अन्तम्‌' च, 'यायाद्‌' इति, घातोः, गमनार्थेम्‌, अवेक्ष्य+ 
{| आत्मसम्मवम्‌, नाम्ना, रघुमू, चकार । 
| व्यास्या--अर्थवित्‌ = दाब्दायेज्ञ, पाथिवः = भूपतिः, दिलीप इति भावः, 
| अयम्‌ = समुत्पन्नः, अमक: = शिशुः, श्रुतस्य शास्त्रस्य, अन्तम्‌ = पारम्‌, 
| यायात्‌ = गच्छेत्‌, तथा = एवम्‌, युधि = सङ्ग्रामे, परेषाम्‌ = शत्रूणामु, 
| अन्तम्‌ = पारम्‌, च = तथा यायाद्‌ = गच्छेत्‌, इति = अस्माद्धेतोः, Ita 
| “धिः घातोः, गमनार्थम्‌ = यानाथेम्‌, अवेकष्य = ज्ञात्वा, आातमसस्मवम्‌ ¬ 
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स्वसुतम्‌, नाम्ना = अभिषेयेन, रघुम्‌ = 'रघु' इत्याख्यम्‌, चकांर = विदो 
शब्दाथं--अर्थ वित्‌ = शब्दार्थ के ज्ञाता, पाथिवः राजा दिलीप, अया 
यह, अमक: = लड़का, श्रुतस्य=शास्त्र के, अन्तम्‌ "पार को, यायातू; 
जावे, तथा = और, युधि =युद्ध में, परेषाम्‌ = शत्रुओं के 'अन्तम्‌ = नाश्ञ १ 
यायात्‌ = जा सके, इति = इसीलिए, घातोः= लघि घातु का, ननाश 
गमन रूप अर्थ, अवेक्ष्य = विचारकर, आत्मसम्भवम्‌ = अपने लड़के | 
नाम्ना = नाम से, रघुम्‌ = रघु, चकार = रखा । 
समास-_आत्मनः सम्भवः आत्मसम्भवः (Go ago ) तम्‌ । | 
कोश--पोतः पाकोञ्मेको डिम्भः पृथुकः शावकः शिशुः इत्यमरः | 
हिन्दी--शब्दो के अर्थो के ज्ञाता महाराज दिलीप ने यह लड़का शार 
के पार:जाय तथा युद्ध में. शत्रुओं के मी पार जाय ( नाश करे ) इसहि 
“नघि' घातु का गमन अर्थ होता है । यह विचार वर अपने पुत्र का “१ 
यह नाम रखा ॥ २१ ॥ | 
पितुः प्रयत्नात्‌ स समग्रसम्पदः शुभैः शरीरावयवेदिने दिने । 
पुपोष वृद्धि हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बालचन्द्रमाः ॥ २२ 
सञ्जी०--पितुरिति। स रघुः समग्रसम्पदः पूर्णलक्ष्मीकस्य .पितुदिली 
पस्य प्रयत्नाच्छुभैमंनोहरेः शरीरावयवैः । हरिदश्वदीधितेः सूर्यस्य रहमे 
“मास्व द्विवस्वत्सप्ताश्वहरिदश्वोष्णरश्मयः' इत्यमरः । अनुप्रवेशाद्‌ बालच्ननर 
इव. दिने दिने प्रतिदिनम्‌ । 'नित्यवीप्सयोः' इति द्विवचनम्‌ । वृद्धि पुपोष 
अत्र वराहसंहितावचनम्‌-'सलिलमये शशिनि रवेर्दीधितयो Teng 
नैशम्‌ । क्षपयन्ति दपंणोदरनिहिता इव मंदिरस्यान्तः |!” इति । 
अस्वय:--सः समग्रसम्पदः, पितुः, प्रयत्नाद्‌, शुभैः, शरीरावयवः, ही 
दश्वदीधितेः अनुप्रवेशाद्‌ बालचन्द्रमाः, इव, दिने दिने, वृद्धिम्‌ पुपोष । 
स्याल्या-सः= रघुः, समग्रसम्पदः = सम्पूर्णवेभवश्यालिनः, पितुः 
जनकस्य, अयत्नाद्‌ = प्रयासात्‌/ शुभैः = मङ्गलैः, शरी रावयवेः = देहाच 
हरिदश्वदीधिते: = सुर्यं किरणस्य, अनुप्रवेशाद्‌ = अन्तः प्रवेशाद्‌, बालचन्द्रमाः 
शिणुशशी, इव=यया, दिने दिने= प्रतिदिनम्‌, वृद्धिम्‌ = वर्द्धनम्‌, प्रपोष” 
पोषं कृतवान्‌ 1 ~ 
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तृतीयः सगं: २७- 
शब्दार्थ--सः = वहरघु, समग्रसम्पदः=सम्पूणवंसवशाली, पितुः = अपने 
पिता के, प्रयस्ताद्‌= प्रयास से, शुभैः= मनोहर, शरीरावयवः = शरीरं के 
ag से, हरिदश्वदीचितेः = सूये की किरणों के, अनुप्रवेशांद्‌.= भीतर 
प्रवेश करने से, बालचन्द्रमाः = नवीन चन्द्रमा के, इव = समान, दिने दिने= 
प्रतिदिन, वृद्धिम्‌ =वृद्धि को, पुपोष = प्राप्त किया । 
समास--समग्रा सम्पद्‌ यस्य सः समग्र सम्पत्‌ ( बहु० ) तस्य । शरीरः 
अवयबाइच शरीरावयवा ( कमं० ) तैः। हरितः अश्वाः यस्यासौ हरिदश्वः 
( बहु० ) तस्य दीधितिः हरिदश्वदीधितिः ( ष० ago”) तस्याः । बालरचासौ 
चन्द्रभाः वालचन्द्रमाः ( कमे ० )। 
कोश--कि रणोस्रमयूखांशुगम स्तिघुणिरशमयः स्त्रीपुंसयोर्दीधितिः स्त्रिया मू, 
इत्यमरः । : 
हिन्दी--वह बालक रघु सम्पूर्ण वेमवशाली अपने पिता के प्रयास से 
मनोहर अज्ञों से सूय की किरणों के भीतर प्रवेश करने से बाल चन्द्रमा के 
समान प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करने लगा ॥ २२ “ 
उमावृषाङ्की शरजन्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 
तथा नृपः सा च सुतेन मागधी ननन्दतुस्तत्सदृशेन तत्समौ ॥ २३ ॥ 
सञ्जी०--उमेति । उमावृषाङ्कौ पा्वेतीवृषभध्वजौ शरजन्मना. काति- 
केयेन 'कात्तिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः' इत्यमरः। यथा AR 
शचीपुरन्दरी जयन्तेन जयन्तास्येन । 'जयन्तः पाकशासनिः इत्यमरः यंथा 
ननन्दतुः तथा तत्समौ ताम्यामुमावुषा ai शचीपुरन्दराभ्यां च' समौ 
समानौ सा मागघी नृपश्च तत्सदुशेन ताम्यां कुमारजयंताम्यां सदृशेन सुतेन 
ननन्दतुः । मागघी प्राग्व्याख्याता | 
अन्वयः--उमावृषा द्धौ, शरजन्मना, यथा, ननन्दतुः’ शचीपुरन्दरो। जय“ 
न्तेन, यथा, 'ननन्दतुः', तथा, तत्समौ) सा, मागधी, नृपः, च, तत्सदृशेन; 
सुतेन, ननन्दतुः SATA ६ 
` व्याख्या--उमावृषादुरी = पावेतीशङ्भूरो; शरजन्मता = कार्तिकेयेन, 
यथा = येन . प्रकारेण, नचन्दैतु:-” मुमुदुः, शचीपुरन्दरो “ इन्द्राणीन्द्री, 
जयन्तेन = एतभामकेन पुत्रेण; 'यथा ननन्दतुः" तंथा-तेन प्रकारेण, तत्समो= 
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"पावँतीशङ्कुरशचीन्द्रतुल्यो, सा = पूर्वोक्ता दिलीपपत्नी, मागघी = मगधः 
राजपुत्री, सुदक्षिणेति भावः, नृपः = दिलीपः, च = समुच्चये, तत्सदृशेन = 
कातिकेयजयन्तसमानेन, सुतेन = पुत्रेण, ननन्दतुः = मुमुदतुः । 
शब्दार्थ--उमावृषाङ्की = पावंती और शङ्कुर, शरजन्मना = कात्तिकेय 
"से, यथा = जिस प्रकार, “ननन्दतुः = प्रसन्न हुये थे, शचीपुरन्दरी = इन्द्राणी 


ओर इन्द्र, जयन्तेन = जयन्त नामक अपने पुत्र (के जन्म ) से, यथा = जिस | 


अकार, ननन्दतुः = प्रसन्न हुये थे, तथा = उस प्रकार, तत्समौ = पर्वती 


` “शङ्कर एवं इन्द्राणी ओर इन्द्र के समान, सा = वह, मागघी = मगघराज 


की पुत्री सुदक्षिणा, नृपः = दिलीप, च = तथा तत्सदृशेन = कातिकेय और 
जयन्त सदृश, सुतेन == पुत्र से, ननन्दतुः = प्रसन्न हुये । 
समास--वृषोऽङ्खो यस्य स वृषाङ्कः ( बहु० ) उमा च TA “ना” 
वृषाङ्क ( इन्द्र ) । शरेषु जन्म यस्य सः शरजन्मा ( बहु° ) तेन | शचा च 
“पुरन्दरश्च शचीपुरन्दरी ( द्वन्द्व ) । 
कोश--उमा कात्यायनी गौरी इत्यमरः । जयन्तः पाकशासनिः, 
इत्यमरः । कातिकेयो महासेनः शरजन्मा षडाननः इत्यमरः । पुलो मजा 
-शचीन्द्राणी, इत्यमरः । 
हिन्दी -पावंती और शङ्कर जिस प्रकार कार्तिकेय क्रे जन्म से प्रसन्न 
हुये थे एवं ` इन्द्राणी और इन्द्र जिस प्रकार 'जयन्त? नामक पुत्र के जन्म से 
असन्न हुये थे उसी प्रकार पावंती शद्भुर और इन्द्राणी इन्द्र के तुल्य मगघ- 
राजपुत्री सुदक्षिणा और महाराज दिलीप, कार्तिकेय और जयन्त के समान 
अपने पुत्र के जन्म से प्रसन्न हुये ॥ २३ ॥ . 
रथाङ्गनाम्नोरिव भोवबन्धनं बभूव यत्‌ प्रेम परस्पराश्रयम्‌ | 
विभक्तमप्येकसुतेन तत्‌ तयोः परस्परस्योपरि पर्यचीयत ॥ २४॥ 
. संजी०--रयाङ्गेति । रथाडूगनाम्नी च रथाङ्गनामा च रथाङ्गनामानौ 
चक्रवाको । 'पुमान्स्त्रिया' इत्येकशेषः। तयोरिव तयो दम्पत्यो भावबन्धनं 
TA परस्पराअयमन्योन्यविषयं यत्प्रेम वभूव तदेकेन केवलेन ताभ्याः 
मन्येन वा । एके ुस्यान्यकेवलाः इत्यमरः । सुतेन विभक्तमपि कृतविभागमपि 
'परल्परस्योपरि पर्यचीयत ववृधे । कर्मकत्तरि लिट्‌ । भङृत्रिमत्वात्स्वयमेवोः 
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वर्चितमित्यथे: । यदेकाधारं वस्तु तदाघारद्वये विमज्यमानं हीयते । अत्र तु. 
तयोः प्रागैककतूं कमेकेकविषयप्रेम सम्प्रति द्वितीयविषयलाभेऽपि नाहीयत .॥ 
प्रत्युतोपचितमेवा मुदिति मावः । 
अन्वयः--रथाङ्कनाम्नोः, इव, तयोः, मावबन्धनम्‌, परस्पराश्रयम्‌, यत्‌; - 
प्रेम, बभूव, तद्‌, एकसुतेनः विभक्तम्‌, अपि, परस्परस्य उपरि, पयंचीयत ॥ 
व्या०--रथाङ्गनाम्तोः = चक्रवाकयोः, इव=यथा, तयोः = सुदक्षिणादि- 
लीपयोः, भावबन्बनम्‌ = हृदयाकर्षकम्‌, परस्पराश्रयम्‌ = अन्योऽन्यावषयम्‌;- 
यत्‌ = विलक्षणम्‌, प्रेम = प्रीतिः, बभुव = आसीत्‌, तद्‌ = प्रेम, एकसुतेन = 
एकपुत्रेण, विभक्तम्‌ = कृतविभागम्‌, अपि = सम्भावनायाम्‌ परस्परस्य = 
अन्यौऽन्यस्य, उपरि = उपरिष्टात्‌, पयंचीयत = अवघंत्‌ १ 
, शब्दार्थ--रथाङ्गवाम्नोः = चकवा भौर चकई के, इ? “समाने, तयोः 
उन ( सुंदक्षिणां और दिलीप ) दोनों का, माटसःजगसू हुदय को आकृष्ट 
करने ताला, परस्पराश्रयम्‌ = एक दुसरे के विषय में, यम्‌ “जो, प्रेस = प्रेस: 
बभूव = था, तदुन्वह प्रेम, एकसुतेन = एक मडके ( रघु ) के द्वारा, 
विभक्तम्‌ = बाँटदिये जाने पर, अपि=भी, परस्परस्य एक दूसरे के, उपरि- 
ऊपर, पर्यचीयत = बढ़ गया । 4 
समास--रथाङ्गस्यनाममस्य स रथाद्धनामा ( बहु० ) रथाज्गनामा च 
रथाड्भानाम्ती च रथाङ्गनामा ( एक शेष० ) तयोः । भावस्य बन्धनम्‌ भावः 
बन्धनम्‌ ( ष० तत्‌० ) । एकश्चासौ सुतः एकसुतः ( कर्म ० ) तेन । 
कोश--कोकश्चकवाको रथाज्ञाहृयनामकः, इत्यमरः । य 
हिन्दी--वकवा और चकई के समान सुदक्षिणा और दिलीप का जो? 
परस्पर एक दूसरे के विषय में हृदयाकषंक लोकोत्तर प्रेम था, एक पुत्र (रघु)' 
के द्वारा उसके बॅट जाने पर भी एक का दूसरे पर बढ़ता हो गया ॥ २४॥ 
उवाच घात्र्या प्रथमोदितं वचो ययो तदीयामवलस्ब्य चांगुलिस्‌। - 
अभूच्च नञ्जः प्रणिपातशिक्षया पितुमु दं तेन ततान सोऽस्रंकः ।२५।॥ 
संबी०---उबाचेति । सोऽमेकः शिशुः | 'पोतः पाकोऽमको डिम्भः पृथुकः 
शावकः शिशुः’ ` इत्यमरः । थात्र्योप मात्रा । aa जनन्यामलकीवसुमत्युपमा- | 
तृष्‌? इति बिश्वः। प्रथममुदितमुपदिष्टं वच उवाच । तदीया मङ्गुलि मंवलम्ब्यः 


ययौः च प्रणिपात्रस्य शिक्षयोपदेश्ेन नम्रोऽसूच्च । इति यत्तेन पितुस दं ततान ॥ 
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३० रघुवेशमहाकाब्यस्‌ 


अन्वयः--सः, अमेकः, घात्र्या, प्रथमोदितम्‌, वचः, उवाच, तंदीयाम 


अङ्गुलीम्‌, अवलम्ब्य, यथौ च, प्रणिपातशिक्षया, नम्नः, अमूत्‌, च; तेन, 
पितुः, मुदम्‌, ततान । 
च्या०--सः=रघुनामा, अर्भकः = बालकः, घात्र्या-= उपमात्र्या, 
प्रयमोदितम्‌ = प्रागुपदिष्टम्‌, वचः= वाणीम्‌, उवाच = जगाद, तदीयाम = 
'उपमातृसस्बन्धिनीम्‌, अङ्गुलीम्‌ = करशाखाम्‌, अवलम्ब्य = आघुत्पे थयौ = 
चचाल, घ = अन्वाचयेऽे, प्रणिपातशिक्षया = प्रणमनोपदेशेन, Ta: = 
विनञ्जः, अमूत्‌ = बभूव, च = अन्वाक्येऽथ, तेन= पूर्वोक्त क्रियाकलापेन 
-पिवुः= दिलीपस्य, मुदम्‌ = हर्षम्‌, ततान = अवधयंतू । 
-शब्दा्य--सः = वह्‌, अर्भकः = बालक, घात्र्या-- घाईके द्वारा, प्र थमो३ 
`दितम्‌ = पहले उच्चारण किट्रे गये, वचः वचन को, उवाच= कहते लगा; 
तदीयाम्‌ = उसकी, अङ्गुलीम्‌ = अङ्कगुली को, भवलम्ब्य = पकड़कर, ययौ = 
चलने लगा, च ओर, प्रणिपातशिक्षया = प्रणाम करने की शिक्षा से, 
नग्न: =, बड़ों के सामने विनम्र, अमूत्‌ = होने लगा, तेन-- इस प्रकार से, 
पितुः= पिता दिलीप के, मुदम्‌ = हषे को, ततान = बढ़ाने लगा । 


.  समास--प्रथमम्‌ उदितम्‌ प्रथमोदि 3 
) प्रणिपातशिक्षा ( 3 ततू० ).तया । देतम्‌ ( कर्म० ) । प्रणिपातस्य शिक्षा 


7 


लाको डिम्भः पृथुकः श्रावकः शिशुः, इत्यमरः । घात्री 
जनन्यामल॑की वसुम : : करद 

अमा सुमत्युपमातूषु इति विश्वः। अङ्गुल्यः करशाखाः स्युः, 
1 हिन्दी--वह बालक रघु घाई के पहले उच्चारण कर सिखाये गये वचनों 
को कहने लगा तथा उसकी अङ्गुली का सहारा लेकर चलने TT एवं प्रणाम 


` करने की शिक्षा के कारण बड़ों के शि झुकने 
प्रकार अपने पिता के आनन्द को बह न र ) * ढे hd 
तमङ्कमारोप्य शरी रयोगजैः सुखैनिषिञ्चन्तमिवामृतं त्वि । - 
sb नृपश्चिरात्‌ सुतस्पशरसज्ञतां वयो. ॥२६॥ 
सड मा । शंरीरयोगजेः सुखैस्त्वचि . त्वगिन्द्रिये$मृतं निषिः 
न्त वर्षन्तमिव तं पुत्रम्धमारोप्य मुदाविर्मावादुपान्तयो: प्रान्तेय 
गी aja * प्रान्तेयो: सम्मीलित" 
लोचनः'सन'नृ सुतस्पररसञ्चतां ययौ । रस; स्वाद: । क 
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तृतीय: सर्गः ३१ 


| अन्वयः--शरीरयोगजः, सुखैः, त्वचि, अमृतम्‌; निषिञ्चन्तम इव, तम 
ङ्म्‌, आरोप्य, उपान्तसम्मीसितलोचनः सन्‌, ga: चिरात्‌, सतस्पर्शरस- 
fara, ययौ । 
| व्या०--शरीरयोगजै; = देहस्पर्शोत्पन्नै १, सुखैः = आनन्दै, afi 
मणि, अमृतम्‌=मुघाम्‌, निषिञ्चन्तम्‌ = वर्षन्तम्‌, तम्‌ = पुत्रम्‌, अङ्भुम, == 
शिडम्‌, आरोप्य = उत्थाप्य, उपान्तसम्मीलितलोचनः = प्रान्तनिमीलितनेत्रः; 
[न्निति शेषः, नृपः = दिलीपः, चिरात्‌=बहुकालपर्यन्तम्‌, सुतस्पर्रारसञ्ञताम्‌= 
त्रस्पर्दनास्वादनज्ञताम_, ययौ == प्राप्तवान्‌ । 

शब्दाथं--शरीरयोगजः= देह के स्पशं से उत्पन्न, सखैः = आनन्द से 
वचि = त्व गिन्द्रिय में, अमृतम्‌ = अमृत की, निषिञ्चन्तम्‌, = दर्पा करते हुए 
म. = उस पुत्रको, अङ कम्‌ = गोद में, थरोप्य=चढ़ाकर, ' उपान्तसम्मी- 
लतलोचनः = नेत्रप्नान्त को बन्द किये हुये, नृपः = राजा, चिरात्‌ = बड़ी देर 
कक सुतस्पशरसञ्चताम, = पुत्रस्पश के आनन्द की जानकारी को, ययी = प्राप्त 
क्या । 

समास--शरीरस्य योगः शरीरयोगः (ष० ततृ० ) तस्माज्जातांनिं 
[रीरयोगजानि ( पं० तत्‌० ) तेः । उपान्तयोः सम्मीलिते उपान्तसम्मीलिते 
| ष० तत्‌० ) उपान्तसम्मील्िते लोचने यस्य सः उपान्तसम्मीसितलोचनः 
| बहुश) । 

कोश-अ द्कोररूपकभेदा ङ्गचित्व रेखाऽजि मूषणे । रूपकांशा न्तिको त्सङ्गस्था ने; 
[दिनी । 

हिन्दी--( अपने ) शरीर स्पश से उत्पन्न आनन्द के द्वारा चमड़े पर 
गमृत वषति हुए रघु को गोद में चढाकर नेतरप्रान्त को मूदे हुए राजा 
दलीप ने बहुत काल तक पुत्र के स्पदांसुख की अभिज्ञता को प्राप्त किया ॥ 

अमस्त चानेन पराध्यंजन्मना स्थितेरभेत्ता स्थितिमन्तमन्वयस्‌ । ` 

स्वमूतिभेदेन गुणाग्रथवतिता पतिः प्रजानामिव सगेमात्मनः॥ २७॥ 

सञ्जी०--अमंस्तेति । स्थितेरभेत्ता मर्यादापालकः {स नूपः परार्ध्यः 
फरमनोत्छृष्टजन्मनाऽनेन रघुणा$न्वयं वंशम्‌ । प्रजातं पतिब्रेह्मा । गुणोः 
त्वादयः तेष्वग्रथेण गरेर Tria बनने व्याप्रियत दी गुण ग्रपवर्ता RA 
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३२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 
स्वस्य मतिभेदेनावतारविशेषेण विष्णुना$त्मनः सग सृष्टिमिंव 1 स्थितिः 
प्रतिष्ठावन्तममंस्त मन्यते स्म । मन्यतेरनुदात्तत्वादिट्प्रतिषेधः । अत्रोपमाः 
पमेययो रितरेतरविश्ेषणानीतरेतरत्र योज्यानि । तत्र रघुपक्ष गुणा विद 
चिनयादयः । 'गृणो$प्रघाने रूपादौ भोर्ब्या ` सूदे वृकोदरे । स्तम्बे सर्वा 
घ्या दिविद्या$दिहरितादिषु ॥' इति fara: । शेषं सुगमम्‌ । RE | 

अन्वयः- -स्थितेः, अभेत्ता, परार्ध्यजन्मना, अनेनं, अन्वयम्‌, प्रजाना 
पातः, गणाग्रथवतिना, स्वमूतिभेदेन, आत्मनः, सर्गम्‌, इव, स्थितिमन्त 
अम स्त, च । | 

व्या०-स्थितेः=मर्यादायाः, अभेत्ता=अभेदकः पालकः दिलीप इति 3 
पराध्येजन्मना = उत्कृष्टोत्पत्तिशालिना, अनेन रघुणा, अन्वयम. न्न वशा 
प्रजानाम. = जनानाम,, पतिः = विधाता, ब्रह्मा पक्ष महीपालईचेतिमा 
गुणाग्रधवतिना = सत्वगुणिना, रघुपक्षे = विद्याविनयादिगुणशालिः 
स्वम. तिभेदेन = निजवपुविशेषेण, अवतारभेदेन, विष्णुनेति माव ya | 
स्वस्य, सेम, = सृष्टिम,, इव= यथा, स्थितिमन्तम, = मर्यादित म., 8 
अन्यतेस्म, च==ततथा ! 

शब्दार्य-स्थितेः=मर्यादा को, अभेत्ता<न तोड़ने वाले ने पराध्येजन्मन 
उत्कृष्टजन्मवाले, अनेन=इस ( रघु ) से, अन्वयम, = वंश को 
, लोकों,के, as रचयिता ( ब्रह्मा पक्ष में) दिलीप ने .गुणाग्रचवतिना 
सत्त्वगुण वाले, ( रघुपक्ष में ) विद्या, विनियभादि गुणवाले; स्वमतिभेदेन१ 
अपने ही शरीर के दुसर रूप से अर्थात्‌ अवतार विशेष (विष्णु) से, आस्म 
अपनी, सर्ग सृष्टि के, इव=समान, स्थितिमन्तम मर्यादित, ari 
माना, च = तथा 

समात--पराघ्यंजन्म यस्य सः पराष्येजन्मा (बहु० ) तेन। न 
अभेत्ता ( नत्रु० ) । स्वस्यमूतिः saga: ( ष० ततृ० ) तस्याः भेद ad 
भेदः ( ष ago ) तेन । गुणेषु अग्रचवर्ती गुणाग्रचवर्ती ( स० ततू० ) तेन | 


क्ोश--मर्यादाघा रणास्थितिः इत्यमरः । प्रजापतिइच दक्षादौ मही! | 
. विघान्नरिं; इति मेदिनी । | | 
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| तृतोयः सग: ३३ 
१ हिन्दी--मर्यादा को न. तोड़ने वाले ( पालक ). दिलीप ने उत्कृष्ट जन्म 
र वाले उस ( रध्‌, ) से अपने वंश को उसी प्रकार मर्यादित माना जिस प्रकार 
॥ लोकों के रचयिता ब्रह्मा जी सत्वगुण सम्पन्न अपने अवतार विशेष ( विष्णु } 
| से अपनी सृष्टि को मर्यादित मानते-हैं ॥ २७॥ 

। सवृत्तचूलश्चलक़ाकपक्षकरमात्यपुत्रे: सवयोभिरन्वितः । 
। लिपेयंथावद्‌ ग्रहणेन वाङ्मयं नदीमुखेनेव समुद्रमाविशत्‌ ॥ २८ ॥ 
सळ्जी०-स इति । 'चूडा कार्या द्विजातीनां सवषामेव धमत: । प्रथमेऽब्दे 


पुतीन वा कत्तेव्या श्रुतिचोदनात्‌ ॥' इति मुनुस्मरणात्तृतीये वषे वत्तचलो 
नेष्पन्नचूडाकर्मा सन्‌ । उमयोरभेदः स रघु: । 'प्राप्ते तु पश्चमे वर्ष विद्य55- 


| रम्भं, च कारयेत्‌” इति वचनात्पञ्चमे वर्षे, चलकाकपक्षकैशचलशिखण्डकैँ: 1 
ग “बालानां तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः ।' इति हलायुधः । सवयोभि 


। स्निग्धः । “वयस्यः स्निग्धः सवयाः’ इत्यम रः । अमात्यपुत्रेरन्वितः सन्‌ ॥ लिपेः 
1 पञ्चाशद्वर्णात्मिकाया मातृकाया यथावदुग्रहणेन सम्यग्बोधेनोपायमतेन 
| । वाङ्मयं शब्दजातम्‌ । नद्या मुखं द्वारम्‌ । “मुखं तु वदने मुख्यारम्भे द्वाराम्यु+ 


पाययोः ।' इति यादव: | ते कश्चिन्मकरादिः समुद्रमिव आविशत्‌ प्रविष्ट: । 
| ज्ञातवानित्यर्थः । 


1 अन्वयः--वृत्तचूलः, सः, चलकाकपक्षकेः, सवयोमिः, अमात्यपुत्रैः, 
अन्वितः, “सन्‌' लिपेः, यथावद्‌, ग्रहणेत, वाङमयम,, नदीमुखेन, समुद्रम्‌; इव, 
| आविद्यत्‌ । 

। - व्या०--वृत्तचूलः= निष्पन्नचूडाकर्मा, सः=रघ्‌,ः, चलकाकपक्षकेः च 
| चञ्चलशिखैः, सवयोमिः= सवयस्कः, अमात्यपुत्रैः = मन्त्रसृतेः, अन्वितः = 
युक्तः 'सन्नि'तिशेषः, लिपेः=पञ्चाशदवर्णात्मिकायाः मातृकायाः, यथावत्‌ 
| सम्यग्‌, . ग्रहणेन = ज्ञानेन, वाङ्मयम्‌ = छब्दसम,हम_, नदीमुखेन= ` 
| 


EEN. 


सरित्साहाय्येन, मकरादिरितिशेषः, समुद्रम, = महोदधिम्‌, इव = यथा, 
| आविशत == प्रविवेश, ज्ञातवान्‌ इतिभावः 
| शब्दाथं--वत्तचलः = चड़ाकम संस्कार .जिसका हो गया है ऐसा, सः = 
| वह रघु, चलकाकपक्षकैः = चश्चलशिखाओंवाले, सवयोमिः = अपनी हीः 
| अवस्था वाले, अमात्यपुत्रैः = मन्त्रियों के लड़को के, अन्वितः = सहित, 
| लिपेः= पचास अक्षरों वाली मातृका के, यथावद्‌ = अच्छी तरह, ग्रहणेन 


३ तू० 
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| 


३४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


ज्ञान से, वाङ्मयम, = शब्दसमूह को," नदीमुसेन न नदियों के माध्यम से, 
जैसे कोई मगर आदि समुद्रम "-समुद्र की, इव = तरह, आविशत्‌ = 
प्रविष्ट हो गया । 
समास--वत्ता चला यस्य स वृत्तचूलः ( बहु० ) । काकस्य पक्ष इव पक्षो 
येषान्ते काकपक्षाः ( उपमि० ) चलाः काकपक्षाः येषान्ते चलकाकपक्षका! 
(ago) तैः । अमात्यानां पुत्राः अमात्यपुत्रा: ( ष० ततू० ) तेः । | 
कोश--धीसचिवोऽमात्यः इत्यमरः । वयस्यः स्निरघ: इत्यमरः । बालानां 
तु शिखा प्रोक्ता काकपक्षः शिखण्डकः, इति हलायुधः । ge तु वदने मुखार 
द्ाराम्युपाययोः- इति यादवः । 
हिन्दी--चूडाकम' संस्कार हो जाने पर उस बालक रघुने चःवलणिखाू 
चाले अपने मित्र, मन्त्रियों के पत्रों के साथ वणंमाला (अ, आ, इ, ई आरि 
का सम्यग्‌ ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर उसी के माध्यम से समस्त वाङ्मय i 
नदी के द्वारा ( माध्यम से ) जैसे कोई मगर समुद्र में प्रवेश करता है वें 
ही प्रवेश किया ॥ २८ ॥ 


अथोपनीतं विधिवद्विपश्चितो विनिन्युरेनं गुरवो गुरुप्रियम्‌ । 

अबन्ध्ययत्नाश्च बभूवुरत्र ते क्रिया हि वस्तूपहिता प्रसीदति ॥ ७ 

संजी०--अथेति । 'गर्माष्टमेऽब्दे कुर्वीत ब्राह्मणस्योपनायनम्‌ । गमदिकार्द 
दशे राज्ञो गर्माच्च द्वादशे विशः॥' इति मनुस्मरणादथ गर्भेकादशेऽन्स 
विघिवदुपनीतं गुरुप्रियमेने रघुं विपश्चितो विद्वांसो गुरवो विनिन्यु शिक्षित 
ब्न्तः। ते गुरवोऽत्रास्मिन्‌ रघाववन्ध्ययत्नाइच वभूवुः । तथाहि । क्रि 


7 हु i, - 


“ शिक्षा | “किया तु निष्कृती शिक्षा चिकित्सोपायकमंसु' इति यादव: । वस्तु 
ˆ पात्रमृते उपहिता प्रथुक्ता प्रसीदति फलति । “क्रिया हि द्रव्यं विनयति ang 


व्यम इति कौटिल्यः । । 


अस्वय:--अथ, विधिवद्‌, उपनीतम्‌, गुरुप्रियम,, एनम्‌, farida 
गुरवः, विनिन्युः, ते, अत्र, अवन्ध्ययत्नाः, च, बमूवुः, हि, क्रिया, वस्तूपहिग 
प्रसीदति । न | y 
व्या०--अथ = तदनन्तरम्‌, विधिवद्‌ च्यथाविधि, उपनीतम्‌ = 


यज्ञोपवीतसंस्का रमू, गुरुप्रियम्‌ = आचार्यस्मेहपात्रम्‌, एनम, = 
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| तृतीयः सर्ग: ३५ 


Arahkan: = विद्वांसः, गुरवः = अध्यापका विनिन्युः = शिक्षयामासुः, ते = 
गुरवः, अत्र = अस्मिञ्छिष्ये, रघावितिमावः, अबन्ध्ययत्नाः = अमोघप्रयासा 
चर अन्वाक्ये, वमूवुः=अमूवन्‌, हि= यतः, किया = शिक्षा वस्तूपहिता = 
।सत्पात्रस्था पिता, प्रसीदति = फलति । 


ग! 


| शब्दाघं--अथ ८-5 इसके बाद, विधिवद्‌ = विधिपूर्वक, उपनीतम = 
कर दिया गया है यज्ञोपवीत संस्कार जिसका ऐसे, गुरुप्रियम्‌. = गरु का प्रिय 
एनम्‌ = इस ( रध्‌, ) को; विपश्चितः = विद्वान्‌, ग्रवः--गरुओं ने 
विनिन्युः = शिक्षा दी, ते = वे, अत्र = इस रघ्‌, ( के विषय ) में, अवन्ध्य- 
यत्नाः= अमोघ ( सफल ) प्रयास वाले, च=और, वमूवुः=हुये, हि-क्योंकि, 
र या= विद्या, शिक्षा, वस्तूपहिता = सत्पात्र को दी गयी, प्रसीदति= 
सफल होती है । 
1 समास--गुरुणाम्‌ प्रियः गुरुप्रियः ( ष० तत्‌ ) तम । अबन्ध्यो यत्नो 
येषान्ते अवन्ध्ययत्ना: ( ago ) । वस्तुनि उपहिता वस्तूपहिता (स० तत्‌०)। 
| कोश--विघिर्ना नियतौ काले विधाने परमेष्ठिनि, इतिमे दिनी । 
| हिन्दी --इसके वाद शास्तरानुकूल रीति से जिसका यज्ञोपवीत संस्कार हो 
“चुका है तथा जो गुरुओं को प्रिय है ऐसे इस रघ, को विद्वान गुरुओं ने शिक्षा 
एदी और वे गुरु लोग भी इस रघ्‌ के विषय में सफल प्रयत्न वाले हुये क्योंकि 
न्स्त्पात्र को दी गयी. शिक्षा ही फलवती होती है ॥ २९॥। 
१. धियः समग्रैः स गुणरुदारघो: क्रमाच्चतस्रश्चतुरणंवोपमा:। 
| . . ततार विद्या: पवनातिपातिभिदिशो हररिद्धिहरितामिवेश्वरः ।।३०॥ 
ञ्जी०--घिय इति । अत्र कामन्दकः 'शुश्रूषा श्रवणं चैव ग्रहणं घारणं 
सिया. 1 ऊहापोहोऽर्थविज्ञानं तत्त्वज्ञान च घीगणा:' इति । आन्वीक्षिकी त्रयी 
ता दण्डनी तिइच शाश्वती । एता विद्याइचतस्रस्तु लोकसं स्थितिहेतवः । इति 
[चि । उदारधीरुत्कृष्टबुद्धिः । स रघुः समग्रैधियों गुण: । चत्वारोऽणंवा उपमा 
मासां ताश्चतुरणंवोपमाः । 'तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च' इत्युत्तरपदसमासः | 
ततस्रो विद्याः । हरितां दिशञामीश्वरः सूर्यः पवना तिपातिमिहेरिद्धिनिजाइवेः । 
1 हरित्ककुभि वणे च तृणवाजिविशेषयोः' इति विशवः। चतस्रो दिश इव 


मात्ततार ।.चतुरणेवोगमेयत्त्र दिशामपिटृदरष्टव्यम्‌ । 
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३६ रघुवंशमहाकाव्यस्‌ 
अन्बयः--उदारघीः सः, समग्रैः, धियः, गुणैः, चतुरणेवोपमाः, चक्र 
विद्या:, हरिताम्‌, ईश्वरः, पवनातिपातिमिः, हरिऱ्हिः, “चतस्रः दिशः, झप 
क्रमात, ततार । : h 
व्याख्या--उदारघीः= महामतिः, सः = रघुः समग्रैः = सम्पूर्णः वियः र 
नत्याः, गुणेः = शुधू्षांदिभिः, चतुरणंवोपमाः = सागरचतुष्ट्यसमान | 
तत्रः = चतुः संख्याकाः, विद्या: = आन्बीक्षिक्यादयः, हरिताम_=आशाना! 
इश्वरः = प्रमुः सूये इति यावत्‌, पवनातिपातिभिंः = वाताधिकवेगव टि 
हृरिः = अइंवविशेषैः, ga दिशः = आशाः, इव = यथा, न 
कंमशः, ततार = पारङ्गतव्रान्‌ | | 
शब्दार्थ--उदारघीः = महामति, सः = उस रघु ने, समग्रैः = 7. 
परियः = बुद्धि के, गुणेः = शुश्ूषा आदि गुणों से, चतुरणंवोपमाः = च प 
समुद्रों के समान, चतस्नःन चार, विद्याः — विद्याओं को, हरिताम, = fa 1 
क, ईश्वरः = प्रमु, भगवान्‌ सूये, पवनातिपातिमिः =वायुसे भी औँ 
वगक्षाली, हर्रिद्रः= घोडों से 'चतस्ः' = चारों” दिशः = दिशाओं 
इत्र = जैसे, क्रमात्‌ = क्रमशः, ततार — पारकिया | |, 
| 


समास---उदारा घीः यस्य सः उदारधीः ( वहु० ) । चत्वारः ॥ 
| 


उपमाः यासां ता चतुरणेवोपमाः ( बहु० yi 3, 
कोश--उदारी दातूमहतोदेक्षिणे चामिधेयवत्‌, इति मेदिनी । हरि. 
मिवर्ण' च तृणवाजि विशेषयोः, इति कोशः । 
हिन्दी--महामति उस रघु ने अपनी बुद्धि के सम्पूर्णं शुश्रूपा आदिं 

के कारण चार aga की तरह चारों आन्विक्षिकी आदि बिद्यांओं क | 
हौ करमशः पार किया ( चारों विद्याओं में पारङ्गत हो गये ) जैसे 
अधिक वेग शाली अपने घोड़ो, से भगवान्‌ सूर्य चारों दिशाओं को maa 
करते हैं ॥ ३० ॥ | 
त्वचं स मेध्याँ परिधाय रौरवोमशिक्षताउस्त्र पितुरेव मन्त्रवत्‌ || 

न केवलं तदगृरुरेकपाथिवः क्षितावभूदेकघनुर्घरोऽपि सः॥ IN 
सड्जी ०--व्वचमिति । स रघुः । 'काष्णरौरववास्तानि चर्माणि ‰ 
Cek AAA तिज हिन 


.तृतोय: सगं: ३७ 


(रौरवी रुरुसम्बन्धिनीम, । £रुरुम' हाक्कष्णसार इति यादवः। ad चमं 
|परिघाय वसित्वा मन्त्रवत्समन्त्रकमस्त्र मारनेया दिक पितुरेवोपाच्यायादशिक्षता- 
'म्थस्तवान्‌ । “आख्यातोपयोगे' इत्यपा दानसंज्ञा । पितुरेवेत्परवघा रणमुपपादयति- 
विति। तद्गुरुरेकोऽद्वितीयः पाथिवः, केवलं पृथिवीइवर एव नामूत्‌ । किन्तु 
'| क्षती स दिलीप एको घनुेरोऽप्यमूत्‌ । 
1  अन्वयः--सः, मेघ्याम,, रौरवीम., त्वचम्‌, परिघाय, मन्त्रवत्‌, अस्त्रम्‌, 
Tag, एव, अशिक्षत, तद्गुरुः, एकप्राथिवः, केवलम,, न, अभूत्‌, “किन्तु 
नती, सः, एकघनुघंरः, अपि, 'अमूत्‌' । | 
| व्या०--सः=रघुः, मे घ्याम्‌= पवित्राम,, रौरवीम्‌ = रुरुसम्बन्धिनी म, 
त्वचम_= चम, परिधाय = परिघायं कृत्वा, मन्त्रवत्‌=मन्त्रश हित म,, अस्त्रम_= 
१ आग्नेयाद्यायुघम,, पितुः = दिलीपाद, एव = अवधारणे, अशिक्षत = 
१ अभ्यस्तवान्‌, तद्गुरुः = रघुजनकः, एकपाथिवः= चक्रवर्ती राजा, केवलम = 
मात्रम्‌, न=नहीं, अमूत्‌ = आसीत्‌, Tag क्षितौ = पृथिव्याम, सः= 
| दिलीपः, एकघनुर्धर:-- अद्वितीय घानुष्कः, अपि = समुच्चये, अमूत्‌=आसीत्‌ । 


शब्दार्थ--सः-- उस रघु ने, में ध्याम, = पवित्र, रौरवीम्‌, = रुष्मृग के, 
/ इवच = चम को, परिघाय = पहनकर, मन्त्रवत्‌ न मन्त्रयुक्त अस्तम - आग्नेय 
॥| आदि अस्त्र को, पितुः= अपने पिता दिलीप से, एव = ही, अशिक्षत = पढ़ा 
| | ( अभ्यास किया ) । तद्गुरुः = रघु के पिता, एकपा थिवः «अद्वितीय राजा; 
॥ केवल = मात्र, न = नहीं, अमूत्‌= थे, 'किन्तु' क्षिती = पृथ्वी पर, सः = व 

दिलीप, ए कघबुर्ष रः = अद्वितीयः धनुर्धारी, अपि = भी, 'अमूत्‌ = थे 0 : 

| समास--एकद्चासौ पाथिबः एकपाथिवः ( कमं ० ) एकश्चासौ धनुर्धरः 
| एकघनुर्घरः ( कम ० 31 1 5 
|... कोश--में ध्यं निषु शुचौ रक्तवचारोचनयो:; इति मेदिनी । रुरुम हा- 
५ कुष्णसारः, इति यादवः । ) 
| हहिन्दी--उस रघु ने पवित्र रुस मृग के चमं को पहन कर मन्त्रसहित 
| आस्नेयादि अस्त्रों को अपने पिता दिलीप से ही सीखा, क्योंकि रघु के पिता 
| ९ दिलीप ) केवल एकच्छत्र राजा ही नही ये किन्तु पृथ्वी पर अद्वितीय घनु 
| धारी भी थे ॥ ३१॥ 


| 
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३५ रघुवंशमहांकाव्यम्‌ 


महोक्षतां वत्सतरः स्पृशन्निव द्विपेन्द्रभाव॑ कलभः श्रयश्चिव । 
रघुः क्रमाद्योवनभिन्नशंशवः पुपोष गाम्भीयंमनोहरं वपु: ३२। 
ही०--महोक्षतामिति । रघुः क्रमाद्यौवनेनः भिन्नशेशवो निरस्त 

श्िशुमावः सन्‌ । महानुक्षा महोत्रो महषंमः 'अचतुरविचतुर इत्यादिसूत्री 
निपातनादकारान्तत्वम,। तस्य मा«स्तत्ता तां. स्पृशन्‌ गच्छन्‌ वत्सतरो 
इव । “दम्यवत्सतरी समौ’ इत्यमरः। द्विपेन्द्रमावं महागञत्वं श्रयन्‌ ॥ 
कलमः करिपोत इव । गाम्मीयंणाचापलेन मनोहर वपुः पुपोष । | 

अन्वयः--२घुः, क्रमाद्‌; यौवनमिन्नशेशवः, सन्‌” महोक्षताम, स्पृश 
वत्सतरः इवः, द्विपेन्द्रभावम_, श्रयन्‌, कलमः, इव, ग्राम्मीयेमनोहरम, 
पुपोष । 

व्या--रघुः = दिलीपतनयः, क्रमाद्‌ = क्रमशः, योवनभिन्नशेशव 
तारुप्यनिरस्सयाल्यः, 'सन्‌' महोक्षताम = वृहद्दलीवदंताम_, स्पृशन्‌ ब 
गच्छन्‌, वत्सतरः = दम्यः, इव = यथा, द्विपेन्द्रमावम=महागजत्वम,, श्रयन्‌ः 
गच्छन्‌, कलमः = करिशिशुः, इव = यथा, गाम्मीर्यमनोहरम, = गम्भीरता 
सुन्दरम, वपुः = देहम , पुपोष = अपुषत्‌ । 
` शब्दार्थ-रघुः= रघु, क्रमादू= क्रम से, यौवनभिम्नसौश्चवः == युवा 
के द्वारा दूर कर दी गयी है बाल्यावस्था जिसकी ऐसा “सन्‌ = होता हुआ 
महोक्षताम्‌ «बहुत बड़ डीलं वाले ( बड़े बैल ) के भाव. को, स्पृशन्‌ “3 | 
करते हुए, वत्सतरः= बछडे के, इव= समान, हिपेन्द्रभावम = महाग 
को, श्रयन्‌ = प्राप्त करते हुए, कलमः = हाथी के बच्चे के, इव ला 
गाम्मीर्यमनोहरम, = गम्भीरता के कारण मनोहर, वपुः=शरीर को, पुपो 
पुष्ट करने लगे । 

समास--योवनेन भिन्नम्‌ यौवनभिन्नम्‌ ( तु० ago) Adaa 
शशव यस्य सः यौवनभिन्नशैशवः (ago) द्विपानाम, इन्द्र: द्विपेन्द्रः ( । 
तस्य भावः तम । 

कोश--उक्षा महान्‌ महोक्षः स्यात्‌ इत्यमरः! कलमः करिशावः. 
इत्यमरः | दम्यवत्सतरी समो इत्मरः। 

हिन्दी रघु क्रम से युवावस्था के द्वारा बाल्यावस्था के दुर कर रि. 
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तृतीय; सगं: ३९ 


जाने पर, बड़े डील वाले बेल माव को. प्राप्त करते हुये बछड़े तथा गजराज 
भाव को प्राप्त होते हुये हाथो के बच्चे के समान, गम्मीरता के कारण सुन्दर 
अपने शरीर को पुष्ट करने लगे ॥ ३२॥ 


अथास्य गोदानविधेरनन्त रं विवाहदीक्षां निरवर्तयद्‌ गरुः । 

नरेन्द्रकन्यास्तमवाप्य सत्पति तमोनुदं दक्षसुता इवाबभुः ॥ ३३ ॥ 

सञ्जी०--अथेति । 'गौर्नाऽऽदित्ये बलीवदं क्रतुभेदबिभेदयोः । स्त्री तु 
स्याद्‌ दिशि मरत्यां मूमी च सुरमावपि। पुंस्त्रियोः स्वगंवज्ाम्बु रश्मिदृग्वाण, 
लोमसु ॥' इति केशव: । गावो लोमानि केशा दीयन्ते खण्डयन्तेऽस्मिन्निति 
व्युत्पत्त्या मोदानं नाम ब्राह्मणादीनां पोडशादिषु वर्षेषु कत्तेव्यं केशान्ताख्य॑ 
कर्मोच्यते । तदुक्तं मनुना-'केशान्तः षोडशे वर्ष ब्राह्मणस्य विघीयते । राज- 
न्यबन्धोर्ढाविशे वैश्यस्य दय घिके ततः ॥' इति । अथ गुरुः पिता 'गुरुगीष्पति- 
पित्रादो' इत्यमरः । अस्य गोदानबिधेरनन्तर विवाहदीक्षां निरवतंयत्‌ । कृत- 
वानित्यथंः । अथ नरेन्द्रकन्यास्तं रघुम, । दक्षस्य सुता रोहिण्यादयस्तमोनुदं 
चन्द्रमिव । 'तमोनुदोऽग्निचन्द्रार्काः' इति विश्वः । सत्पतिमवाप्याबमुः रघुरपि 
तमोनुद्‌ । अत्र मनुः--वेदानघीत्य वेदौ वा वेदं वाऽपि यथाक्रमम! अवि- 
प्लुतब्रह्म चर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत्‌ ॥' इति । 

अन्यवः-¬अथ, गुरुः, अस्य, गोदानविधेः, अनन्तरम्‌, विवाहदीक्षाम्‌, 
निरवर्तयत्‌, नरेन्द्र न्याः तम्‌, दक्षसुताः, तमोनुदम्‌, इब, सत्पतिम्‌, अवाप्य, 
आवमुः | 


ब्या०-अथ = युवावस्थायां सम्प्राप्तायाम्‌, गुरः= पिता दिलीप इतिभावः | 


अस्थ = रघोः, गोदानविघेः = 'केशान्त'नाम्नः संस्कारस्य, अनन्तरम्‌ = 
पश्चात्‌, विवाहदीक्षाम्‌ = पाणिपीडनक्रियाम्‌; निरवतंयत्‌ = तवान्‌, नरेन्द्र 
कन्याः = राजकुमार्यः, तम्‌ = रघुम्‌, kaga: = दक्षाख्यप्रजापतिपुश्यः 
रो हिणीप्रमृतयः, तमोनुदम्‌ = शशिम्‌, इव=यथा, सत्पतिम्‌ = प्रशस्तवल्लमम्‌, 
अवाप्य = संप्राप्य, आबसुः = शुशुभिरे । 

शब्दार्थ--अथ =युवावस्था आ जाने पर, गुरुः = पिता दिलीप ने 


` अस्य = इसकी, गोदानविघेः= केशान्त नामक संस्कार के, अनन्तरम्‌ = 


पश्चात्‌, विवाहदीक्षाम्‌ = विवाह क्रिया, निरवतंयत्‌ = कर दी, नरेन्द्रकन्याः 
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ड० रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


= राजकुमारियाँ, तम्‌ = उसको, दक्षसुताः = रोहिणी आंद, तमोनुदम्‌- » 
चन्द्रमा को, इव = जैसे, सत्पतिम्‌ = अच्छे पति को, अंवाप्य = प्राप्त " र 
आबमुः = सुशोभित हुई । 
समास--गवां दानम्‌ गोदानम्‌ ( ष० ago) गोदानस्य विधिः गोदान 
विधि: ( ष० तत्‌० ) तस्य । विवाहस्य दीक्षा विवाहदीक्षा (ष० तत्‌०) ताम्‌| = 
नरेनद्रस्यकन्या नरेन्द्रकन्या (ष० तत्‌ ०) ताः । संश्चासौ पतिः सत्पतिः (कमं ‹ 
तम्‌ । दक्षस्य सुताः दक्षसुताः (Go तत्‌०)। , 
. कोश--दानं मतङ्गजमदे रक्षणच्छेदशुद्धिषुं॥ विश्राणनेऽपिइत्यनेकाथंः| | 
गौर्नादित्ये बलीवंदे क्रतुमंद्षिभेदेयोः।`````` `` पुंस्त्रियोः स्वगंवज्ञाम्वुरशिगि ¦ 
दुगूबाणलोमसु, इति केशवः । तमोनुदोऽग्निचन्द्रार्काः इति विश्वः । 
हिन्दी-युवावस्था आ जाने पर पिता दिलीप ने केशान्त नामक संस्का, 
के बाद इस ( रघु ) की विवाह क्रिया कर दी, और राजकुमारियाँ | | 
अच्छे पति को प्राप्त कर उसी तरह सुशोभित हुयीं, जैसे दक्ष कन्यायें (रोहि 
णी आदि) चन्द्रमा जैसे अच्छे पति को प्राप्त कर सुशोभित होती हैं ॥ ३३ । 1 
युवा युगव्यायतबाहुरंसल: कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरः । | 
वपुःप्रकर्षादजयद्‌ गुरु रघुस्तथाऽपि नीचेविनयाददृश्यत ॥ ३४॥ 
सञ्जी०--युबेति । युवा। युगो नामे घुयंस्कन्धगः - | 
यानाङ्गमूतो दारुविशेषः। Tg युगः पुंसि युगं युग्मे कृतादिषु’ इत्यमरः| 
“युगवद्‌ व्यायतौ दीर्घो बाहु यस्य सः । अंसावस्य स्त इत्यंसलो बलवान्‌ मां 
लरचेति वृत्तिकारः । “बलवान्‌ मांसलोंऽसलः इत्यमरः । 'वत्सांसाभ्यां कामबते 
इति लच्प्रत्ययः । कपाटवक्षाः परिणद्धकन्धरो विंशालग्रीवः । ‘परिणाहो वि 
लता' इत्यमरः। रधुवंपुषः प्रकर्षादा घिक्याद्यौवनक्कताद्‌ गुरुः पितरमजयत्‌ 
त्तथाऽपि विनयान्नम्रत्वेन नीचैरल्पकोऽदृ्यत । अनेनानोद्धत्यं च विवक्षितम्‌। 


अन्वय:--युवा, युगव्यायतबाहुः, अंसलः, कपाटवक्षाः, परिणद्धकन्बर 
रघुः, वधुः, प्रकर्षाद्‌, गुरुम्‌, अजयत्‌, तथापि; विनयाद्‌, नीचैः, अदृश्यत । 
,_ व्या०-युवा = तरुणः, युगव्यायतबाहुः-- यानाङ्गमूतदारुविशेष ( 
जूआ नाम्ता प्रसिद्धः,) लम्बभूजः, अंसलः = मांसलः, कपाटवक्षाः = क 
वदृविस्तींवक्षःस्थलवान्‌, परिणद्धकन्धरः = विशालग्रीवः, रघुः = दिलीप 
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| धपुःप्रकर्षाद्‌ = शरीराधिक्यादू, गुरुम्‌ = पितरम्‌, अजयत्‌ = जितवान्‌; 
। तथापि = विजितजनको5पि, विनयाद्‌ = नम्नतया, नीचैः = पितुरपेक्षयान्यूनः, 
| अदुक्यत = ददृशे । । ु 
| शब्दार्थ--युवा = तरुण, युगव्यायतबाहुः = जुआकी माति लम्बी बाहु 
| बाले, अंसलः = मांसल, कपाटवक्षाः = किवा इकी तरह चौड़ी छाती वाले; 
| दरिणद्धकन्घरः = विशालग्रीवावाले, रघुः = रघु ने, वपु:प्रकर्षाद्‌ = शरीर की 
| अधिकता से, गुरुम्‌ = अपने पिता को, अजयत्‌ = जीत लिया, तथापि = 
| फिर भी, विनयाद्‌ = विनम्रशीलता के कारण, नीचे: = छोटा, अदृश्यत = 
| दिखाई पड़ते थे । 
समास--कपाट इव. विज्ञालं वक्षः यस्य सः कपाटवक्ाः ( बहु° ) 
| परिणद्धा कन्धरा यस्य सः परिणद्धकन्धरः ( बहुः ) वधुषः प्रकषेः वपु:प्रकर्ष: 
| (Go तत्‌ ०) तस्मात्‌ । 
| कौश--वयःस्थस्तरुणो युवा, इत्यमरः । कपाटमरर तुल्ये, इत्यमरः | 
उरोवत्संवक्षषच, इत्यमरः । ` वलवान्मांसलोऽलः, इत्यमरः । परिणाहो 
विशालता, इत्यमरः । अथग्रीवायां शिरोधिः कन्धरेत्यपि, इत्यमरः । 
| हिन्दी--तरुण, जुआ के समान लम्बी भुजावाले एवं मांसल तथा किवाड 
| की तरह चौड़ी छाती वाले, तथा विद्यालग्रीवा वाले रघु ने अपने शरीर की 
अधिकंता से पिता को तो जीत लिया तथापि विनञ्रछा के कारण छोटे ही 
दिखाई पड़ते थे॥ ३४ ॥ * 
नतः प्रजानां चिरमात्मना धुतां नितान्तगुर्वी लघयिष्यता धुरम्‌ । 
निसर्गसंस्करविनीत इत्यसौ नुपेण चक्र युवराजशब्दआई 
सञ्जी०--तत इति । तत आत्मना चिरं घुतां नितान्तगुर्वीम्‌ । “वोतो 
गुणवचनात्‌’ इति ङीष्‌ । प्रजानां धुरं पालत्तप्रयासं लघयिष्यता लघुं करिष्यता 
“तत्करोति तदाचष्टे' इति लघशब्दाण्णिच्‌ । .ततो लुट: सद्वा' इति शतृप्रत्ययः 
ada दिलीपेनासौ रघुनिसर्गेण स्वभावेन संस्कारेण शास्त्राम्यासजनितवासनया 


च विनीतो नञ्ज इति हेतोः । युवराज इति शब्दं भजतीति तथोक्तः। “मजो 


ण्विः' इति ण्विप्रत्ययः । चक्र कतः । (द्वविधो विनयः स्वामाविकः कृत्रिमश्च’ 


इति कौटिल्य: ! तदुभयसम्पन्नत्वात्‌ पुत्र युवराज चकारेत्यरथ:'। अत्र कामन्दकः 
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४२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ | 


“विनयोपप्रहान्मूत्यै कुर्वीत नुपतिः सुतान्‌ । अविनीतकुमार हि कुलमाशु विश! 
येते ॥ विनीतमोरसं पुत्र यौवराज्येऽमिषेचयेत्‌ ॥' इति । | 

अन्वय:--ततः, आत्मना, चिरम्‌, घृताम्‌, नितान्तगुर्वीम्‌, प्रजानार 
घुरम्‌, लघयिष्यता, नृपेण, असो, निसगेसंस्कारविनीतः, इति, yaaa 
माक, चक्र । 

व्या०--ततः = पश्चात्‌, आत्मना = निजेन, चिरम्‌ = बहुसमयं याबत्‌ 
घुताम्‌ = घारिताम्‌, निताम्तयुर्वीम्‌ = अत्यन्तगुरीम्‌, प्रजानाम्‌ = जनानाम्‌ 
बुरम्‌ = पालनमारम्‌ लघयिष्यता = अल्पं करिष्यता, नृपेण = राज्ञा दिली! 
पेन, असौ = रघुः, निसगेसंस्कारविनीतः = स्वमावद्ास्त्राध्ययनोत्प नवासः 
नाविनम्रः, इति = अस्मात्कारणात्‌, युवराजशब्दभाक्‌ = युवराजेतिपदव्य 
देशयः, चक्रे = विहितः। : 


शब्दायत्तः = पीछे, आत्मना = अपने द्वारा, चिरम्‌ = वहुत हि | 
तक, घृताम्‌ = घारण किये गये, नितान्तगुर्वीम्‌ अत्यन्त भारवाले प्रजा 
के, घुरम्‌ = पालन के मार को, लघयिष्यता = हल्का करते हुये, नृपेण ॥ 
राजा के द्वारा, असी = यह रघु, निसगंसंस्कार विनीत: = स्वाभाविक शास्त्रा 
म्यास से उत्पन्न संस्कार के कारण विनम्र, इति = इसी लिये, युवराज छी 
माक्‌ = 'युवराज' की पदवी से युक्त, चक्रे = कर दिया गया । 
समास- नितान्त गुर्वो नितान्तगुर्वी (वि० वि०) ताम्‌ । निसगेइच संस्का 
रश्च निसगेसंस्क्ारी (ara) ताम्यां विनीतः निसगेसंस्छारविनीतः (तृ० तग्‌)॥ 
बुवा चासौ राजा युवराजः (कमं०) तस्य शब्दः युवराजशब्दः (प० ago) 
मजतीति युवराजशब्दमाक्‌ । 
कोश--स्वरूपं च स्वमावश्च निसंगेश्‍च, इत्यमर: | 
` हिन्दी--उसके बाद बहुत दिनों से अपने द्वारा घारण किये गये प्रजाः 
पालन रूप अत्यन्त मारी मार को हल्का करने की इच्छा से महाराज दिली! 
ने, स्वमाव से तथा शास्त्राम्यासजन्यसंस्कार से बिनम्र होने के कारण रु 
को 'युवराज' की पदवी से युक्त कर दिया ॥ ३५।। AA 


नरेन्द्रमूलायतनादनन्तरं तदास्पदं श्रीयु'वराजसंज्ञितम्‌। . 
अगच्छदंशेन गुणाभिलाषिणी नवावतारं कमलादिवोत्पलम्‌ ॥ ३६॥ 
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- तृतीयः ar ` कहे. 


सञ्जो०--नरेन्‍्द्रे ति। गुणान्विनयादीन्सौ रम्यादीइचाभिलषर्तीति मृणा- 
मिलाषिणी श्री राज्यलक्ष्मी: पद्माश्चया च नरेन्द्रो दिलीप एव मुलायतनं 


| प्रधानस्थान तस्मात्‌ । अपादानात्‌ । अनन्तरं सन्निहितम्‌ । युवराज इति 
| संज्ञास्य सञ्जाता युवराजसंज्ञितम्‌ । तारका दित्वादितच्प्रत्यय! । आत्मनः पदं 


स्थानमास्पदम्‌ । 'आस्पदं प्रतिष्ठायाम्‌' इति निपातः। स रघुरित्यास्पदं तदा- 
स्पदम्‌ । कमलाच्चिरोत्पन्नात्‌ नवावतारमचिरोत्पन्नमुत्पलमिव । अंशेनाग- 
च्छत्‌ ३ स्त्रियो हि यूनि रज्यन्त इति भावः । 

अन्वयः--गुणामिला षिणी, शोः, नरेन्द्रमूलायतनाद्‌, अनन्तरम्‌ युवराज- 
संज्ञितम्‌, तदास्पदम्‌, 'कमलाद्‌, नवावतारम्‌, उत्पलम्‌, इव, अंशेन, अगच्छत्‌ ॥ 

व्या०--गुणामिलाषिणी = विनयादिगुणाकांक्षिणीति : राजलक्ष्मी पक्ष, 
पद्मालयापक्षे तु सोरम्यादिगुणाकांक्षिणी, श्री: = राजलक्षीः, पद्मालय च, 
नरेन्द्रमलायतनाद्‌ == दिलीपरूपप्रघानात्मनिवासस्थानात्‌, अनन्तरम्‌ = पश्‍चात 
युवराजसंज्ञितम्‌ = 'युवराज'प्रदलाञ्छनं रघुमिति भावः, तदास्पदम्‌ = आत्म- 
स्थानम्‌, कमलात्‌ = ( प्राचीन ) पद्मात्‌, नवावतारम्‌ = अभिनवोत्पन्नम्‌, 
उत्पलम्‌ = पद्मम्‌, इव = यथा, अंशेन = भागेन, अगच्छत्‌ = ययौ | 

शब्दायं--ग॒णाभिलाविणी = (राज्यलक्ष्मी पक्षमें) विनय आदि गुणों को 
चाहने वाली, (पद्मालया पक्ष में) सुगन्धि आदि की अभिलाषिणी, श्रीः == 

राज्यलक्ष्मी, लक्ष्मी, नरेस्ट्रमूलायतनाद्‌ = दिलीप रूप अपने प्रधान निवास- 

स्थान के, अनन्तरम्‌ = पश्चात्‌, युवराजसंज्ञितम्‌ = युवराज' पदवीघारीः 
(रघु एव) तदास्पदम्‌ = अपने निवास स्थान को, कमलात्‌ (प्राचीन) कमल 
से, नवावतारम्‌ = नये उत्पन्न, उत्पलम्‌ = कमल को, इव = जैसे, अंशेन = 
अंश रूप में, अगच्छत्‌ = गयी । 

समास--मूलं च तत्‌ आयतनम्‌ मूलायतनम्‌ (कर्मः) नरेन्द्र एव मूलाय- 
तनं नरेन्द्रमूलायतनम्‌ (रूप०) तस्मात्‌ । नवः अवतारः यस्य सः नवावतारः 
(बहुश) तम्‌ । 

कोश--अवतारस्तु नद्यादितीर्थऽवत रणेऽपिच । इत्यने काथः । 

हिन्दी ~-(राजलक्ष्मी पक्ष में) विनय आदि गुणों को चाहने वाली; राज्फ 


'सक्मी ( पक्ष में पदूमालया लक्ष्मी ) दिलीपरूप अपने मूल निवासस्थान के बा: 
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च्ल रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


युवराजसंज्ञक (रघू) रूप अपने (नये) निवासस्थान को वेमे ही अंश से गयी, 
जैसे पद्मालयालक्ष्मी पुराने कमल से नवीन उत्पन्न कमल को जाती है ॥३६॥ 
त्रिभावसुः सारथिनेव वायुना घनव्यपायेन गभस्तिमानिव । . 
बभूव तेनातितरां सुदुःसहः कटप्रभेदेन करीव पाथिवः॥ ३७॥ 
सञ्जी०--विमावसुरिति । सारथिना सहायभूतेन । एत द्विशेषणमुत्तर- 
वाक्येष्वप्यनुषञ्जनीयम्‌ । वायुना विभावसुवेक्लिरिव। “ag विमावसूं 
इत्यमरः । घनव्य्रपायेन शरत्समयेन सारथिना गभस्तिमान्‌ सूर्यं इव । कटो 
गण्डः । "गण्डः कटो मदो दानम्‌” इत्यमरः । तस्य प्रभेदः स्फुटनम्‌ । मदोदय 
Kai तेन करीव पार्थिवो दिलीपस्तेन रघुणाऽतितरामत्यन्तं सुदुःसहः 
-सुष्ट्बसह्यो बभूव ३ 
. अस्वयः--सारथिना, वायुना, विमावसुः, इव, “सारथिना' घनव्यपायेन, 
गभस्तिमान्‌, इव, 'सारथिना' कटप्रभेदेन, करी, इव, पार्थिवः, | 
त्तेन, अतितराम्‌, सुदुःसहः बमूव । , 
` व्याल्या-सारथिना=सहायकेन, विशेषणमिदमग्रेपि योजनीयम्‌। 
वायुना = पवनेन, विमावसुः = अरनिः, ईव यथा, 'सारथिना' घ॑नव्यपायेनः 
ओषोद्धूतकेन शरदतुनेत्यर्थः, गभस्तिमान्‌ = सूये, इव = यथा, 'सारः 
Fear कटप्रभेदेन = गण्डस्फुटनेन, क री = हस्ती, इंव “यथा, पाश्रिवः=दिलीपं; 
सारथिवा = सहायकेन, तेन=रघुणा, अतितराम्‌ = नितान्तम्‌, सुदुःसहः= 
-शुष्ठ्वसह्यः, ART | 
शब्दायं--सा रथिना = सहायक, वायुता = वायरु से, विभावसु: —aa 
इव = समान, घनव्यपायेन-- मेघनाशक (शरदृतु) से, गभस्तिमान्‌ = सू 
इव = समान, कटप्रभेदे= गण्डस्थल के फूटने से, करी = हाथी, इव = समाग 
“पार्थिव: राजा दिलीप, सारथिनाऽसहायक, तेन उस रघु से; अतितराम्‌ः 
“अत्यन्त, सुःवुसहः= भलीमाँति दुःसह, बभूव =हो गये । ` 
समास--घनानां ब्यपायः घनव्यपायः (ष० तत्‌०) तेन । कटस्य प्रमेद 
कटप्रमेदः (ब०्तत ०) तेन । 
कोश--सूयंवक्ली विमावसुः, इत्यमरः । गण्डः कटो मदोदानम्‌ इत्यमर! 
किरणोस्रमयूखांशु गमस्ति घृणरदमयः, इत्यनेकार्थ: । | 
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| क्रतूनामश्वमेघानां दवातमपविध्नमपगतविध्नं यथा तथाऽऽप । 


तृतीय: सगं: च 

हिन्दी--सहायक वायु से जैसे अग्नि, सहायक शरद्‌ ऋतु से जसे सूये,- 
तथा सहायक गण्डस्थल के फूटने से जैसे हाथी अत्यन्त दुःसह हो जाता है वेसे' 
ही सहायक रघु से महाराज दिलीप मी (दुश्मनों के लिए) मली माति दुःसह 
हो गये ॥ ३७।। 

नियुज्य तं होमतुरङ्गरक्षणे घनुघंरं राजसुतेरनुद्रुतम्‌ । 

अपूर्णमेकेन शतक्रतूसमः शतं क्रतुनामपविध्नमाप स: ॥ २८॥ 

सञ्जी०--नियुज्येति । शतक्रतुरिन्द्र उपमा यस्य स शतकतूपमः स दिलीपः ४ 
"हात वे तुल्या. राजपुत्रा देवा आशापालाः” इत्यादिश्रुत्या । राजसुते IE 
तमनुगतं घनुघंरं तं रघु होमतुरङ्गाणां रक्षणे नियुज्य, एकेन क्रतुनाझुणेमेकोनं 


अन्बयः--शतक्रतूपमः; सः, राजसुतैः, अनुद्र,तम्‌, घनुधेरम्‌, तम्‌, होमतुः 
रङ्करक्षणे, नियुज्य, एकेन, अपूर्णम्‌, क्रठूनाम्‌, शत १, अपविध्नम्‌, आप । 

व्याख्या--रातक्रतूपम* = इन्द्रसदुशः, सः= दिलीपः, राजसुतः ==नुपपुतरैः7 
अनुद्र तम्‌ = अनुगम्यमानम्‌, घनुधेरम्‌ = घानुष्कम्‌, तम्‌ = रघुम्‌, होमतुरजूर* 
क्षणे-अञ्वमेधयज्ञसम्बन्धिवाजिरक्षणे, नियुज्य =ब्या पाये, एकेन=एकसंख्याकेत7 
अपूर्णम्‌ = ऊनम्‌, ऋतूनाम्‌ = यज्ञानाम्‌, शतम्‌,= शतसंख्यापरिमितम्‌, अपः 
विघ्नम्‌ = विष्नरहितम्‌, यथास्या त्तया, आप = प्राप्तवान्‌ । . | 

शब्दार्थ--शतक्रतूपम:-इन्दतुल्य, सः = वह दिलीप, aga ग 
के लड़कों से, अनुद्रुतम्‌ = अनुगम्यमान, धनुष रम्‌ = घतुर्घारी, तम्‌ = उस 
रघु को, होमतुरङ्गरक्षणे अइवमेधय् के घोड़े की रक्षा में, नियुज्य = नियुक्त 
करके, एकेन = एक संख्या से, अपूर्णम्‌ = न्यून, ( निन्यानवे ) क्रतूनाम्‌ = 
अश्वमेघ यज्ञों के, शत॑म्‌ = सो (संख्याको) अपविध्तम्‌ = विध्नरहित, आप = 
प्राप्त किये । ॥ र 

समास- -होम।यतुरङ्ग: UT ( च० ago) तस्यरक्षणम्‌ | 
ङ्गरक्षणम्‌ (ष० ago) तस्मिन्‌ । राज्ञां सुताः राजसुताः (ष० त॑त्‌) तैः। क 
gag अपूर्णम्‌ । (10) । शतं कततवोऽस्यःशतकुः (बहु०) । | 

कोश--घोटके तुरंगतुरज्ञाखतुरजञ मा इत्यनेकार्थः। . 

हिन्दी--दस्द्र तुल्म महाराज दिलीप ने, राजकुमारों से अनुगम्पमाना 


९९- : 
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धनुर्धारी उस रघु को अश्वमेघ यज्ञ के धोड़ों की रक्षा में नियुक्त करके एक कम 
सौ (निन्यानवे) अश्वमेघ यज्ञों को निमिध्न पुरा किया ॥ ३८ ॥ 
ततः परं तेन मलाय यज्वना तुरज़मुत्सृष्टमनर्गल पुन: : ` 
'धनुभृ तामग्रत एव रक्षिणां जहार शक्रः किल गुढविग्रहः ॥ ३६ ।। 
'सञ्जी०--तत इति । ततः परमेकोनशतत्रतुप्राष्त्यनन्तर यज्वना विधि- 
नेष्टवता तेन. दिलीपेन पुनः पुनरपि मखाय मखं कत्तुंम्‌। 'क्रियार्थोपपदस्य' 
इत्यादिना चतुर्थी । उत्सृष्टं मुक्तमनगेलमप्रतिबन्धम्‌ । अव्याहतस्वैरगति- 
“मित्यर्थः, 'अपर्यावतंयन्तोऽ₹वमनुचर न्ति’ इत्यापस्तम्बस्मरणात्‌ । तुरड गं 
चनुमू तां रक्षिणां रक्षकाणामग्रत एव शक्रो गूढविग्रहः सन्‌ । जहार किलं । 
'किलेत्यैतिह्मम्‌ । 
अन्वय:---ततः, परम्‌, यज्वना, तेन, पुनः मखाय, उत्सुष्टम्‌, अनगंलम्‌, 
जुरङ्गम्‌, घनुमू ताम्‌, रक्षिणाम्‌, अग्रतः, एव, गूढविग्रहः, शक्रः, जहार, 
. किल | 
व्या ०~-ततः=नवन वतियज्ञातः, EA यज्वनाविधिनेष्टवता, 
तेन=दिलीपेन, पुनः= सूयः, मखाय=यज्ञाय, उत्सृष्टम्‌ =परित्यक्तम्‌ अनर्गेलम्‌ = 
निर्वेन्घम,, तुरङ्गम, =अक्वम्‌ , घनुमू ताम्‌ =धानुष्काना म्‌, , रक्षिणाम, = area 
रक्षणनियुक्तानाम्‌, मग्रतः= गरतः, एव=अवधारणेऽे, गुढविग्रहः = 
'अदृश्यशरीर:, शक्र: = इन्द्र, जहार = हुरणं कृतवान्‌, किल = ES । 
शब्दाय--तत: = निन्यानवे यज्ञं के, परम, न परचातू, यज्वना = विधि- 
“पूवंक यज्ञ करनेवाले, तेन = उस दिलीप के द्वारा, पुनः= फिर, मखाय = 
(सोव) ज्ञ के लिए, उत्सृष्टमू छोड़े गये, अनर्गलमू<<बन्धन र त, 
उरङ्गम्‌ = घोड़े को, धनुम ताम्‌>धनुर्घारी, रक्षिणाम्‌=धोड़े की रक्षा करनेवालों 
के, अग्रतः= सामने से, एव-ही, गूढविग्रहः-गुप्तशरीरवाला, शक्र:-इंद्र, 
जहारनहर ले गया, किल=निक्चय । र 
समास--अविद्यमाना अगला यस्य सः अनरगेलः ( बहु० ) तम । गढो 
विग्रहो यस्य स गूढविग्रहः (age) । Sa ni यी 
TE ANA उ विधिनेष्ठवान्‌,. इत्यमर।। यज्ञ: सवोऽष्वरोयागः 
'खप्ततन्तुमखः क्रतुः, इत्यमरः । - 
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हिन्दी निन्यानवे यज्ञ की समाप्ति के वाद विधिपूर्वक यज्ञ करनेवाले 
दिलीप के द्वारा पुनः ( सोवें अश्वमेध ) यज्ञ के लिए छोड़े गये, वन्धनरहित 
घोड़े को, घोड़े की रक्षा के लिए नियुक्त घनुर्घारियों के सामने ही गृप्तश्रीर 
वाला इंद्र चुरा ले गया॥ ३६ ॥ 


विषादलुप्रप्रतिपत्तिविस्मितं कुमारसँन्यं सपदि स्थितं च तत्‌ । 

वसिष्ठधेनुश्च यदुच्छयागता श्र.तप्रभावा ददृशेऽथ नंदिनी ॥ ४० ॥ 

. ्ञ्जी०--विषादेति। तत्‌ कुमारस्य सेन्यं सेना सपदि। विषाद 
इष्टनाशकूतो मनोमङ्गः। तदुक्तम्‌--“बिषादशचेतसो भङ्ग उपायामावः 
नाशयोः' इति । तेन सुप्ता प्रतिपत्तिः कर्त्तव्यज्ञानं यस्य मशथोक्तम्‌ । 
'विस्मितमश्वनादास्याकस्मिकत्वादाञ्चर्याविष्ट सत्‌ । स्थितं तस्थी । अथ 
श्रुतप्रमावा यदृच्छया स्वेच्छयाऽऽगता, रघोः स्वप्रसादलब्धत्वादनुजिगुक्षयेति 
मावः। नन्दिनी नाम । वसिष्ठधेनुशच ददृशे । द्वौ चकारावविलम्बसूचफो । 

अन्वयः--तत्‌, कुमार daa, सपदि, विषादलुप्तप्रतिपत्तिविस्मितम.; 
“सत्‌' स्थितम_, च, अथ, श्रुतप्रमावा, यदृच्छया, आगता,.नन्दिनी, वशिष्ठ 
'धेनुः, च ददृशे । ® 

च्या०--तत्‌ = पर्वोक्तम,, कु मारसैन्यम_ = रघुसेना, सपदि=सद्यः, विषाद 
लप्तप्रतिपत्ति == अश्वापहरणजन्यमनो भङ्गे तिकतेव्यताज्ञानशालि, विस्मितम्‌ = 
चकितम, च=तथा, अथ=्पश्चात्‌, थुतप्रमावा = विदितसा मर्थ्या, यदुच्छया= 
स्वेच्छया, आगता = प्राप्ता, नन्दिनी=काम घेनुसुता, च=अन्वा चयेऽथ , ददृशे= 
अदृश्यत । 

शब्दायं--तत्‌=पूर्वोक्त, कुमारसन्यम्‌=रधु की सेना, सपदिन्तत्क्षण, 
-बिषादलप्तप्रतिपत्ति=अश्वापहरण के कारण उत्पन्न विषाद से किकतंव्य 
विमढ सी, स्थितम =स्थित (निश्चल) हो गयी, च=और, अथ=उसके बाद, 
श्ुतप्रमावा=विदित साम््यंवाली, यदृच्छया=स्वेच्छा से आगता=आयी हुई, 
नन्दिनी=वशिष्ठ की गाय, च =ओर, ददृशेऽदिसाई पड़ी । 

समास--विपादेन लुप्ता विषाद लुप्ता (Go तत्‌०) विषादलुप्ता प्र ति” 
पत्तिप्रेस्य तद. विषादलप्तप्रतिपत्ति (बहु०)। कुमारस्य सैन्य कुमारसन्यम 
(ष तत्‌०)। श्रुतः प्रमावो यस्याः सां थुतप्रमावा (बहु०) । 
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बद रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


कोश--प्रतिपत्तिस्तु गौरवे, इत्येनकार्थ । सद्यः सप्रदि तत्क्षणे, इत्यमरः 
हिन्दी--रघु की सेना जब घोड़े की चोरी चले जाने के० कारण वि 
से किकतेव्य विमूढ होकर. आइचर्यंचकित हो रही थी उसी समय 
प्रभावशाली नन्दिनी जो अपनी इच्छा से स्वयं आयी थी वहाँ दि 
पड़ी ॥ ४० ॥ ` : त 
तदङ्गनिस्यन्दजलेन लोचने प्रमृज्य पुण्येन पुरस्कृतःसताम्‌ । | 
अतोन्द्रियेष्वप्युपपन्नदर्शनो बभूव भावेषु दिलीपनन्दनः 11४१॥ 
संजी०-तदङ्गेति। सतां पुरस्कृतः पूजितो दिलीपनन्दनो रघुः 
तस्या नंदिन्या यदंगं तस्य निस्यन्दो द्रवः स एव जलम, मूत्रमित्यर्थः । ते लोचने 
प्रमृज्य शोषयित्वा । अती न्द्ियेष्विन्हियण्यतिकान्तेष्‌ । 'अत्यादयः क्रान्त 
द्वितीयया’ इति समासः । द्विगुप्राप्तननालंपूर्वंगतिसमासेयु परवहिलगताप्रति 
षेघा दविशेष्य निष्नस्वम्‌ । भावेष्वपि वस्तुधूपपन्नददन: सम्पन्नसाक्षात्का रश कषति 
बंभूव । 
अस्वयः--सताम्‌, पुरस्कृतः, दिलीपनन्दनः, पुण्येन, तदङ्गनिस्थन्दजलेग 
लोचने, प्रमृज्य, अती न््रियेषु, भावेषु, अपि, उपपन्नदर्शन:, बभूव | 
ज्या०--सताम्‌ = साधूनाम्‌, पुरस्कृतः =पुजितः, दिलीपनन्दनः = र | 
पुण्पेन = पवित्रेण, तदड्गनिस्यन्दजलेन = नन्दिनीशरी रावयवस्नतस लिलेन, | 
नन्दिनीमूत्र णेत्यर्थः, लोचने = नेत्रो, भमृज्य = प्रक्षाल्य, अती रिद्रयेषु = इन्द्रः 
यातीतेषु,. मावेषु = पदार्थेषु, अपि = समुच्चयेऽये, उपपन्नदर्शन: = लब्धसाक्षा-| 
त्कारसामध्यंः, बंमूव = अभूत्‌ । | 
शब्दायं--सता म्‌ = सज्जनों के, पुरस्कृत: = आदरणीय, दिलीपनन्दनः = | 
रघु, पण्येन = पवित्र, तदड्गनिस्यन्दजलेन-नस्दिनी के अङ्ग से निकले जल | 
(भूत) से, लोचने = अपनी आँखों को, भरमृण्य = घोकर, अती्दरियेषु=इन्दरयं | 
से नहीं जानने योग्य, भावेषु = पदार्थो" के विषय में, अपि= मी, उपपन्नद”| 
AAA हुयी साक्षात्कार कर लेने की शक्ति जिसे, ऐसा, बमूब=हो गये | 


. समास--तस्या: अङ्गं तदङ्गम्‌ ( ष० तत्‌ ० ) तस्य निस्यन्दः तदङ्ग” | 
निस्यन्दः (To तत्‌०) स एव जलम्‌ तदङ्गनिस्यन्दजलम,, तेन । इन्द्रियार्णि | 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


तृतीय: सग: - ye 


| अतिक्रान्ताः अतीन्द्रियाः (अत्या० द्वि०) तेष । उपपन्नं ada यस्य स उपपन्न- 
|| दर्शनः (बहु०) । 
कोश-अथ, पुरस्कृतं पूजिते स्वीकृते सिक्तेऽमिशस्तेऽपरकृतेऽपि च; इति हैमः + 
भावोऽमिप्रायवस्तुनोः । इत्यने ० । 
हिन्दी--सज्जनों से पूजित रघु, पवित्र नन्दिनी के अङ्ग से निकले जल 
(मूत्र) से अपनी आँखों को धोकर, आँखों से नहीं देख सकने योग्य पदार्थो को 
| मी देख लेने की शक्ति वाले हो गये ॥ ४१ ॥ 


स॒ Ta: पवतपक्षशातनं ददशं देवं नरदेवसम्भवः। 

पुनः पुनः सुतनिषिद्धचापलं हरन्तमश्वं रथरश्मिसंयतम्‌ ॥ ४२ ॥ 

सञ्जी०--स इति । नरदेवसम्मवः स रघुः पुनः पुनः सूतेन निषिद्धचापलं 
निवारितोद्धत्यं रथस्य रदिमिमिः प्रग्रहैः। 'कि रणप्रग्रहौ रश्मी? इत्यमरः ॥ 
तु| संयत वद्धमश्व हरन्त पवतपक्षाणां शातनं छेदक देवमिन्द्रं पुवेतः पूर्वस्यां दिशि 
ददश । 
| अन्वय --नरदेवसम्मवः, सः, पुनः पुनः, सूतनिषिद्धधापलमू, रथर'दिम- 

संयतम्‌, अश्वम्‌, हरन्तम्‌, पवंतपक्षशातनम्‌, देवम्‌, पुर्वेतः, ददश । 
| व्या०-जरदेवसम्भवः= दिलीपपुत्रः सः = रघुः, पुनः पुनः = भृञ्‌, 
“| सुतनिषिद्धचापलम्‌ = सारथिप्रतिबद्धचाञ्चल्यम्‌,  रथरदिमसंयतम्‌-स्यन्दन- 
| अम्रहवद्धम्‌, अश्वम्‌=तुरगम्‌, हरन्तम्‌=हरणंवृत्या गच्छन्तम्‌, पवंतपक्षज्ञातनम्‌= 
शेलग रुच्छेदकम्‌, देवम्‌ = इन्द्रम्‌, पुरवत: = पूवंस्याम्‌, ददशं = लुलोक । 

शल्दार्थ--नरदेवसम्मवः = दिलीप से उत्पन्न, सः = रघुने, पुनः पुनः = 
बारवा[र, सूतनिविद्धचापलम्‌=सारथी के द्वारा जिसकी चञ्चलता रोकी जा रही 
है, रथंररिमिसंयतम्‌ = रथ की रस्सी से जो वेधा है ऐसे, अश्वम्‌ = घोड़े को, 
| हरन्तम्‌ = हरकर ले जाते हुये, पवंतपक्षशातनम्‌ = पवतों के पंखो को काटने 
| वाले, देवम्‌ = देवता (इन्द्र) को, पूतः = पूरव दिशा में, ददश“देखा । 
` समास--नरेषु देवः नरदेवः (स० तत्‌०) तस्मात्‌ सम्मवो यस्य सः नरदें- 
वसम्मवः (ago) । सूतेन निषिद्धं चापलं यस्य सः सूतनिषिद्धवापलः ( बहु० ); 
| तम्‌ । रथस्य रश्मयः रथरश्मयः (ष० तत्‌०) तैः संयतः रथरर्मिसंयतंः (To 
| तत्‌ ०) तम्‌ । पबंतानां पक्षाः पवेतपक्षाः (ष० ततू०) तेषांश्चातनः पर्वेतपक्ष 
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'शातन: (To तत्‌०) तम्‌ । 
कोश--गरुत्पक्षच्छदाः पतत्रं पतत्यंच तनूरुहम्‌, इत्यने० । किरण 
र्‌शमी, इत्यमरः । 
हिन्दी--दिलीपुत्र रघु ने, वार-बार सारथी के द्वारा जिसकी च 
रोकी जा रही है और जो रथ वी डोरी से बंधा हुआ है ऐसे उस (यज्ञ के 
घोड़े को, हर कर ले जाते हुए पवंतों के पंखों को काटने वाले देव (इन्द्र) को 
पूर्व दिशा में देखा ॥ ४२॥ | 
शतैस्तमक्षणामनिमेषवृत्तिभिहंरि विदित्वा हरिभिश्च वाजिभिः । 
अवोचदेनं गगनस्पृशा र॑घुः स्वरेण धीरेण निवतंयन्निव ॥ ४३ ॥ 
सञ्जी०--झरतैरिति । रघुस्तमश्रहर्त्तारमनिमेषवृत्तिमिनिमेषब्यापार्‌ 
झून्यैरक्षणां शतैहरि मिहेरिद्दणँ: ‘हरिर्वा च्यवदाख्यातो हरित्कपिलवर्णंयोः' इति 
विव: । वाजिभिरइवैश्च हरिमिन्द्र विदित्वा । 
चिषु' इति विएवः एनमिन्द्रं गगनस्पृशा व्योमव्यापिना घीरेण गम्भीरे 
स्वरेण घ्वनिनेव निवत्तंयम्निवावोचत्‌ । 
अन्वयः--रघुः, तम्‌, अनिमेषवृत्तिभिः, अक्ष्णाम्‌, दातैः, हरिभिः, बाजि 
च हरिम, विदित्वा, एनम्‌, गगनस्पृशा, धीरेण, स्वरेण, ada, इष 
अवोचत्‌ । 
व्यास्या--रघुः-= दिलीपतनयः' तम्‌ = इन्द्रम्‌, अनिमे षवृत्तिमिः=निमे 
च्यापारशून्यैः, अक्ष्णाम्‌ = नेत्राणाम्‌, KE: — ्तसंख्याकैः, हरिभिः = हरिद्र 
बाजिमिः अश्गेः, चै = समुच्चयेऽयं, हरिम्‌ = इन्द्रम्‌, विदित्वा = ज्ञात्वा, 
= इन्द्रम्‌, गगनस्पृशा=आकाशचुम्बिना, घीरेण=गम्भीरेण, स्वरेण=ष्वनिः 
निवर्तेयन्‌=परावतंयन्‌, इय = यथा, अवोचत्‌ = अकथयत्‌ | 
शब्दार्:--रभुः = दिलीप के पुत्र, त्रम्‌ = उस (अश्वहर्ता) को, अनि 
वृत्तिभिः=तिमे पव्यापार (पलक्झपकना) से जन्य, अक्ष्णाम = आँखों भै 
शते: सैकडौं से, हरिभिः हरे=रङ्ग के, वाजिभिः = घोड़ों से, च = भौ 
हरिम, = इन्द्र, विदित्वा = जानकर एनम्‌=इस (इन्द्र) को, गगनस्पूशा 
आकाश में गूज उठने वाले, धीरेण= गम्भीर, स्वरेण=स्वर से, निवतं] 
स़रोटाते-हुए, इव=जैसे, अवोचत्‌ = कहा । 
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तृतीयः सगँ! ५१ 
समास--निम षस्य वृत्ति: निमेषवृत्तिः (ब० तत्‌०), अविद्यमाना निम - 
थवृत्तियवान्तानि अनिमे पब्तीनि “वहु०) तै: । 
कोश--घी रोधैर्यान्विते स्गेरे, इति मेदिनो । हरिवाच्यवदाख्यातो हरि- 
स्कपिलवर्णयोः इति विश्वः । हरिर्वाताकंचन्द्रे नद्रयमोपन्द्रोमरीचिष, इति विश्वः । 
हिन्दी-रघु ने घोडे का अपहरण करने वाले को, निमेष व्यापार (पलवः- 
झपकना) से शून्य सेकड़ों आँखों के कारण तथा हरे रङ्ग के घोड़ों के कारण 
इन्द्र जानकर उनको आकाश में गज उठने वाले गम्मीर स्वर से लौटाते हुये 
की तरह कहा ॥ ४३ II 
मखांशभाजां प्रथमो मनी षिभिस्त्वमेव .देवेन्द्र ! सदा निगद्यसे ।- 
अजस्नदीक्षाप्रयतस्य मद्गुरोः क्रियाविघाताय कथं प्रवर्तसे ॥ ४४. 
x सञ्जी०--मखांशेति । हे देवेन्द्र ! मनीषिभिस्त्वमेव मर्खांशभाजां यज्ञः 
न | मागमुजां प्रथमः सदा निगद्यसे । तथाअ्प्यजस्रदीक्षायां नित्यदीक्षायां प्रयतस्य 
मद्गुरोः क्रियाविधाताय ऋतुविधाताय । क्रियां विहन्तुमित्यर्थ:। “तुमर्थाच्च 
-माववचनात्‌' इति चतुर्थी । कथं प्रवतंसे । 
अन्वय;- है देवेन्द्र, मनीषिमिः त्वम्‌, एव, मखांशमाजाम्‌, प्रथमः, सदा, 
निगद्यसे, ‘तथाऽपि’ अजस्रदीक्षाप्रयतस्य, मद्गुरोः, क्रियाविघाताय, कथम्‌ 
“अवतेसे 
व्या०--हे देवेन्द्र हे सुरेश्वर ! मनीषिभिः = प्राज्ञैः, स्वम्‌=इस्द्रः, व= 
'अवघारणेऽथ, मखांशमाजाम्‌=यज्ञमागो पभोक्तृणाम्‌, देवतानाम्‌ प्रथमः=ञादिः 
'सदारसर्नदा, निगद्यसे = उच्यसे, 'तथाऽपि’ अजस्नदीक्षाप्रयतस्य= नित्यदीक्षा- 
प्रयत्नशीलस्य, मदगुरोः=मत्पितुः, क्रियाविधाताय=यज्ञरूपकम मङ्गाय, कथमः 
किमथंम,, प्रव तसे = प्रवृत्तोऽसि । 
शब्दार्थ--हे देवेन्द्र हे सुरेश्वर ! मनीषिमिः= विद्वानों के द्वारा; त्वम्‌ 
1 =भाप, एव= ही, मखांशमाजाम(=यज्ञांश का उपभोग करने वालों ( देव- 
ताओं) में, प्रथमः=पहला, सदा=हमेा, निगद्यसे=कहे जाते हैं, तयाऽपि = 
फिर भी, अजच्नदीक्षाप्रयतस्य= निरन्तर यज्ञःदीक्षा में लगे हुए मद्गुरोः=म रे 
पिताजी के, क्रियाविघातायऱ्यज्ञरूप कर्म के विनाश के लिए Tak, 
भरवनेमे= प्रनृत्त हो रहे हैं । 
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१ 


` डेवताओं में सबसे पहला सदा बताते हँ । तब फिर निरन्तर यज्ञ at | 


५२ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


समास--अजस्ना दीक्षा अजस्रदीक्षा (वि० वि०) तस्यां प्रयतः अजसर्द 
प्रयतः (स० तत्‌०) तस्प्र । क्रियायाः विघातः क्रियाविधातः (To तत्‌०) त 

कोश--प्रथमस्तु मवेदादौ प्रधानेऽपि च वाच्यवत्‌ इति मं दिनी । 

हिन्दी- हे देवेन्द्र । विद्वान्‌ लोग आप को ही यज्ञांश के उपमं 


At a 


(यज्ञ करने में) में लगे मेरे पिताजी के यज्ञ का नाश करने में क्यों प्रवृत्त | 
नडे हैं ॥ ४४॥ 

त्रिलोकनाथेन सदा मखद्विषस्त्वया नियम्या ननु दिव्यचक्षुषा । 

स चेत्स्वयं कर्मेसु घमंचारिणां त्वमन्तरायो भवसि च्युतो विघिः। 

सञ्जी०--त्रिलोकेति । त्रयाणां लोकानां नाथस्त्रिलोकनाश्रः । तद्धि 
थोत्तरपदसमाहारे च' इत्यनेनोत्तरपदसमास! । तेन त्रेलोक्यनियामकेन 
चक्षुषाऽती म्द्रियाथेदशिनात्वया मखद्विषः, क्रतुविधातकाः सदा ला व्य 
शिक्ष्या: खलु । स त्वं धमंचारिणां कमंसु क्रतुषु स्वयमन्तरायो विघ्नो 
चेत्‌ विधिरनुष्ठानं च्युतः क्षतः । लोके सत्क मंकर्थं वास्त मिया दित्यर्थः । 

अन्वयः--त्रिलोऊनाथेन, दिव्यचक्षुषा, त्वया, मखद्विषः, सदा, | 
ननु, सः, त्त्रम्‌, धमंचारिणाम्‌, कमंसु, स्वयम्‌, अन्तरायः, भवसि, चेत्‌, “ 
Taha: च्युतः । 

च्या०--त्रिलो कनोथेन = न्रिभुवनस्वा मिना, दिव्यचक्षुधा=अती न्द्रियपद 
दशिना, त्वया चू मवता, इन्द्रेणेतिमाव:, मखद्विषः= यश्चशत्रवः, राक्षसा 
नावः, सदा ='सततम्‌, नियम्याः = शिक्ष्याः, दण्डनीया इति माघः, ननु 
निश्चयेन, सः= नियामकः, त्वम्‌ = भवान इन्द्र एवेति शेषः, घमं चारिणाम्‌ 
चुकृताचरणशा लिनाम्‌, कमंसु - कार्येषु, स्वयम्‌ = साक्षात्‌ आतं 
यावत्‌, अन्तरायः = विघ्नः, भवसि = वतंसे, चेत्‌ = यदि, तहि=तं 
विषि: = यज्ञादिः, च्युतः = नष्टः । 3 

शब्दार्थ--त्रिलोकनाथेन = तीनों लोको के स्वामी, दिव्यचश्ष॒ता तन 
न्द्रियपदार्थो को देखने वाले, त्वया = आपके द्वारा, मखद्विप:->यज्ञ के र 
राक्षस गण, सदा=हमेशा, नियम्याः = दण्डनीय होने चाहिये, ननु= 
ही, सः = बह्‌, त्वम्‌ = आप, धमंचारिणाम= धर्माचरण करने वालों * 
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तृतीयः संगः ५३. 
कर्मेसु= घर्मे कार्यो में, स्वयम्‌ “स्वयम्‌, अन्तरायः=विघ्न, safa रहे हो, 
चेत्‌ = यदि, तहि=तब तो, विधिः = यज्ञ आदि, च्युतः = नष्ट हो चुके । 

समास~--त्रयरच लोकाइच त्रिलोकाः ( द्विगु० ) तेषां नाथः त्रिलोकनायः 
Nae तत्‌० ) तेन । दिव्यानि चक्षूंषि यस्य सः दिव्यचक्षुः ( बहु० ) तेन । 
कोश--विघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः, इत्यमरः । पक्षान्तरे चेद्‌ यदि इत्यमरः | 
. हिन्दी--तीनों लोकों के स्वामी तथा दिव्य दृष्टि वाले आपको तो यज्ञ 
के शत्रु राक्षस गणों को दण्ड देना चाहिए, सो आप स्वयं ही यदि धर्माचरण 
करने वालों के घर्म कार्यं में विध्न हो रहे हैं तब तो यज्ञादि कमं नष्ट हो चुके 

( उनकी तो चर्चा भी नहीं रह जायेगी ) ॥ ४५॥ 

तदङ्गमग्रच' मघवन्‌ महाक्रतोरमुः तुरङ्ग प्रतिमोक्तुमह॑सि । 
पथः श्र.तेदेशंयितार ईश्वरा मलीमसामाददते न पद्धतिम्‌ ॥ ४६ ॥ 
स स॒ञ्जी०--तदङ्गमिति। मघवन्‌ ! तत्तस्मात्कारणान्महाक्रतोररवमेघ- 
वात्स्याग्रथ' श्रेष्ठमंगं साघनममुः तुरंगं प्रतिमोक्नु प्रतिदातुमहुसि । तथाहि । श्रुतेः 
वथो दर्शयितारः सन्मागंप्रदर्श का ईश्वरा महान्तो मलीमसां पद्धति मार्ग नाद- 
ते न स्वीकुर्वते । असन्मा्ं नावलम्बन्त इत्यर्थः । “मलीमसं तु मलिनं कच्चरं 
मलदूषितम्‌' इत्यमरः । ` 

अन्त्रयः--हे मघवन्‌ ! तद्‌, महाक्रतोः, AYAT, अङ्गम्‌, अमुम्‌, तुरज्ष रु, 
श्रतिमोक्तुम्‌, अहेसि, “तथाहि' श्रुतेः, पथः, दशंथितारः ईश्वराः, मलीमसाम्‌, 
वद्धतिम्‌, न, आददते । 

व्या०-- हेः मघवन्‌ = हे इन्द्र ! तद्‌ = तस्मात्‌, महाक्रतोः = अश्वमेधस्य, 
अग्रघम्‌ = प्रधानम्‌, अङ्गम्‌ = अवयवम्‌, अमुम्‌=एनम्‌, तुरुङ्गम्‌ = अर्वन्‌, 
प्रतिमौक्तुम्‌ = प्रतिदातुम्‌, अहसि= योग्योऽसि, “तथाहि' श्रुतेः = वेदस्य, 
पथः = मार्गस्य, दक्षयितारः = निर्देशकाः, ईदवरा: -- प्रभवः महान्त इति 
' यावत्‌, मलीमसाम्‌ = मलिनाम्‌, पद्धतिम्‌ = मागँम्‌, न.= नहि, आददते = 
स्वीकुवेते । Ah 

शब्दर्थं--हे मधवन्‌ -- हे इन्द्र ! तद्‌ इसलिये, महाक्रतोः = अश्वमेघ 
यज्ञ के, अग्रचम्‌ = प्रधान, अङ्गम्‌ = अङ्ग, अमुम्‌ = इस, तुरङ्गम्‌ = घोडे को, 
भतिमोक्तुम्‌ = छोड़ने के लिए, अरहसि = आप योग्य हैं, तथाहि क्योकि, - 
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, नाम्‌, अधिपतिः=राजा, इन्द्र इति यावत्‌, सविस्मयः = साइचयं र । 
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५४ रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


श्रुतेः = वेद के; पथः= रास्ते का, दशं्रित।रः= उपदेश देने वाले, ईश्वराः 
बड़े लोग, मलीमसाम्‌ = निन्दित, पद्धतिम्‌ = मार्ग को, न= नहीं, आददते 
पकडते । 
समास--महाँश्चासौ ऋतुः aging: ( कमं० ) तस्य 
कोश--इन्द्रो मरुत्वान्‌ मघवा विडोजः प।कशासनः, इत्यमरः । मली 
तु मलिनं कच्चरं मलदूषितमू, इत्यम रः । 
हिन्दी--हे इन्द्र देव! इसलिए अश्वमेध यज्ञ के प्रधान अङ्ग इस | 
को लौटा देने में आप समर्थं हैं क्‍योंकि वेद के मार्ग का उपदेश देने.वाले 
लोग मलिन ( गन्दे ) रास्ते का अवलम्बन नहीं करते ॥ ४६ ॥ 
इति प्रगल्भ रघुणा समीरितं वचो निशम्याधिपतिदिवौकसाम्‌ । 
निवतयामास रथं सविस्मयः प्रचक्रमे च प्रतिवक्तुमुत्तरम्‌ ॥ ४७ । 
सञ्जी०--इतीति । इति रघुणा समीरितं प्रगल्मं वचो निशम्याकण्यं। 
दिवौकसः स्वगाँकसः। 'दिवं स्वर्गेऽन्तरिक्षे च' इति विश्वः-। तेषामधिपति 
देवेन्द्रो रघुप्रमावात्‌ सविस्मयः सन्‌ । रथं निवर्तयामास । उत्तरं प्रतिवनं 
प्रचक्रमे च । 
अन्वयः--इति, रघुणा, समीरितम्‌, प्रगल्मम्‌, वचः, निशम्य, दिवोकसाम्‌ 
अधिपतिः, सविस्मयः, रथम्‌, निवर्तयामास, उत्तरम्‌, प्रतिवक्त म, प्रचक्रमे च। 
व्यास्या--इति = इत्थम्‌, रघुणा = दिलीपसुतेन, समीरितम्‌ = उक्तम 
प्रगल्मम्‌ -- घृष्टमू, वचः = ववनम्‌, निशम्य = आकष्यं, दिवोकसाम्‌ = देवाः 


स्यन्दनम्‌, निवतयामास = परावतंयत्‌, उत्तरम्‌ = प्रतिवचनम्‌, प्रतिवक्तम्‌ “| 

्रतिकथयितुम्‌ प्रच क्रमे = उद्यताऽमृत्‌, च = तथा 
शब्दाथं--इति = इस प्रकार, रधुणा=रघु के द्वारा, समीरितम्‌ = बहे] 

गये, प्रगल्मम्‌  घृष्टतापूर्ण,' वचः = वचनों को, निशम्य = सुनकर, दिवौ | 

सामु = देवताओं के, अधिपतिः = राजा, ( इन्द्र ) सविस्मयः = arang 

होता हुआ, रथम्‌ = रथ को, निवतंयांमांस = लौटा लिया, उत्तरम_ = उत्तर 

प्रतिवक्तुम्‌ = देने के लिए, प्रचक्रमे = उद्यत्‌ हुआ, च = और | 
सभास-=विस्मयेन सहितः सविस्मयः ( तु तन्‌० ) 


तृतीयः सर्गः ` - एफ्नु 


कोश--उत्तरा दिरित्रशेषे च स्नुषायामजु नस्य च । विराटस्य सुतेना 
स्यादुर्थ्वोदीच्योत्तमे त्रिषु । नुपंसकं प्रतिवाक्ये इति मेदिनी । 

हिन्दी--इस प्रकार रघु की घृष्टतापूर्ण वाणी सुनकर देवराज इन्द्र 
आइच्रयं चकित होते हुए रथ लोटा लिये और प्रत्युत्तर देने का उपक्रम करने 
लगे ॥ ४७ ॥ 


यदात्य राजन्यकुमार ! तत्तथा यशस्तु रक्ष्यं परतो यशोधन: । - 
जगत्प्रकाशं तदशेषमिज्यया भवदगुरुलंङ्घयितु ममोद्यतः ॥ ४८॥ ` 

सञ्जी०--यदिति । हे राजन्यकुमार ! क्षत्रियकुमार ! “मूर्धामिषिक्तो 
राजन्यो बाहुजः. क्षत्रियो विराटू' इत्यमरः । यद्वाक्यमात्थ ब्रवीषि। “Ya: 
पश्चानामादित आहो ब्रुगः' इत्यनेनाहादेशः । तत्तथा सत्यम, ।. कि तृ यशोधनै- 
रस्मादृशैः परतः शत्रुतो यशो रक्ष्यम, | ततः किमत आह--मवद्गुरुस्त्वत्पिता ` 
जगत्प्रकाशं लोकप्रसिद्धमशेष सर्ग मम तद्यशः शतक्रतुरूपः इज्यया यागेन लंघ- 
यितुं तिरस्क्रतु मुद्यत उद्य क्त: । | 

अन्वयः--हे, राजन्यकुमार ! यद्‌, आत्य, तत्‌, तथा, तू, यशोषनेः, परतः, 
यशः, रक्ष्यम., भवद्गुरुः, जगत्प्रकाशम., अशेषम,, मम, तद्‌, इज्यया, लंघ- 
यितुम, उद्यतः । _ 

व्या०- है राजकुमार != हे नूप तनय | यद्‌ = पूर्वोक्तम्‌, आत्य = कथ- 
यसि, त्वमिति शोषः, तत्‌ = कथितम्‌, तथा = तादुदाम_, सत्पमितिमावः, 
तु = किन्तु, यशोघने: aka, परलः = शत्रुता यञ्चः ॐ ma, 
रक्ष्यम. = पालनीयम्‌, सवद्गुरुः = त्वत्पिता, जगप्प्रकाशम्‌ = विश्वः 
विख्यातम., अशेषम्‌, = सम्पूर्ण म,, मम= इन्द्रस्य, तत्‌ = IK ag, इति 
यावत्‌, इज्यया = वाततम नाश्चमे घमखेन, लंघयितुम्‌ = पारख्धुतु म, उद्यतः 
= उद्युक्तः । 

शब्दार्थ- हे राजन्यकुमार ! = हे राजकुमार, यद्‌=जो कुछ, आत्य-तुस 
कह रहे हो, तत्‌ = वह तुम्हारा कहना, तत्‌ =वैसा ( सत्य ) ही है, तु 
किन्तु, यशोधनैः = यश को ही जो घन मानते हैं उनके हारा, परतः=शुओं 
dag = यश, रक्ष्यम्‌, = रक्षणीम होता है, भवद्गुरुः = आपके पिता, 
जपत्प्रकाशशम = विश्वविख्यात, अदोषम्‌ = सम्पूर्ण, सम = मेरे, तद्‌ ='उस 
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-यश को, इज्यया = सोगें अश्वमेघ यज्ञ के द्वारा, लंघयितुम,--उल्लङ्का 
करने के लिए, उद्यतः = उद्यत हैं । « 
समास--राजन्यस्य कुमारः राजन्यकुमारः ( ष० तत्‌० ) तत्सम्बुद्धी । 


` “भवतः गुरुः भवद्गुरुः (घ० तत्‌०)। यश एव घनं.येषां ते यशो घनाः ( बहु०) 


"ते: । जगति प्रकाशम्‌ जगत्प्रकाशम्‌ ( स० तत्‌० ) 

कोश--भ्रकाशः स्फुटहासयोः, उद्योतेऽतिप्र सिद्धे च । इत्यने कार्थं ° । मूर्धा 
'मिषिक्तो राजन्यो वाहुज़ः क्षत्रियो विराट्‌, इत्यमरः । 

हिन्दी-हे राजकुमार ! तुम जो कुछ "कह रहे हो वह सब वसा ही 


. (सत्य) है, परन्तु यज्ञ को ही जो अपना घन मानते हैं उनको शत्रुओं से अपने 


यज्ञ की रक्षा करनी चाहिए, और तुम्हारे पिता इस सीवें अश्वमेघ. .यज्ञ फे 
द्वारा मेरे सम्पूर्णं यश का उल्लङ्घन करने के लिए उद्यत हैं ॥ ४८॥ 
हरिर्यथैकः पुरुषोत्तमः स्मृतो महेश्वरस्त्र्यम्बक एव नापरः। | 
तथा विदुर्मा मुनयः शतक्रतु द्वितीयगामी नहि शब्द एष नः ॥४8॥| 
संजी--हरिरिति । पुरुषेष्त्तम इति सप्तमीसमासः । “न निर्घारणे! इति| 
षष्ठीसमासनिषेधात्‌ । कमंघारये तु 'सन्महत्परमोत्तमोत्कृष्टा: पुज्यमानैः 
इत्युत्तमपुरुष इति स्यात्‌ । यथा हरिविष्णुरेक एव पुरुषोत्तमः स्मृतः। यथा च 
अ्यम्बकः शिव एव महेश्वरः स्मृतः नापरोष्परः पुमान्न । तथा मां मुनयः 
शतक्रतु विदुविदत्ति । 'विदो लटो वा? इति झेजु सादेवा: । नोऽस्माकम्‌ | 
हरिह्रयोमंम चेत्यर्थः । एष श्रितयो$पि शब्दो द्विदीयगामी एकं विहायात्य; 
गामी नहि । द्वितीयातत्पुरुषप्रकरणे “यम्यादीनामुपसंख्यनाम्‌' इति समासः । 
अन्वय:--यथा, हृरिः, एकः, पुरुषोत्तमः, स्मृतः, त्र्यम्बकः, एव, `एकः 
महेश्वरः, “स्मृतः' न, अपरः, तथा, माम्‌, मुनयः, शतक्रतुम्‌, विदुः, नः, एषः | 
शब्दः, द्वितीयगामी, नहि । र 
व्या०--यथा = येम प्रकारेण, हरिः, = विष्णुः, एकः = केवलः, एवं | 
पुरुषोत्तम: - पुरुषोत्त माझुय:, त्र्यम्बक- << शिवः, एव = अवधारणे, एका | 
अद्वितीय:, महेश्‍वर: — महेश्वरशब्दवाच्यः, 'स्मृतः' न नहि, अपरः= अन्यः 
तथा == तेन अकारेण, माम्‌ = इन्द्रम्‌, मुनयः=ऋषयः, शतक्रतुम्‌=शताइबमेष” | 
यज्ञकर्तारम्‌, विदुः=जानन्ति, नः= अस्माकम्‌, एव=पूर्वोक्तः त्रितयो$पि, दाः 
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' इरिमहेश्वरेन्दररूपः, द्वितीयगामी = अपराभिधायी, नहि= न, मवतीतिशेष: । 
- | . - शब्दार्थ--यथ= जैसे, हरिः= विष्णु, एकः = केवल, पुरुषोत्त मः== 'पुरु- 
|| खोत्तम' शब्द से, स्मृतः = कहे जाते हैं, (जेसे)त्र्यम्बक: = भगवान्‌ शिव, एव= 
१) | ही, एकः = केवल, महेश्वरः=महेश्वर शब्द से, स्मृतः = कहे जाते हैं, न=नहीं, 
अपर$=दूसरा कोई, तथा =वेसे, माम्‌ = मुझ (इन्द्र) को, मुनयः न्न मुनिगण, 
"| शतक्रतुम्‌ = सौ अद्वमेघयज्ञ करने वाला, विदुः= जानते (कहते) हैं, नः=हम 
(विष्णु, शिव ओर इन्द्र) लोगों के लिये, एषः=ये पहले कहे गये, शब्द:-शब्द 
हैं, द्वितीयगामी = दूसरे किसी के लिए, नहि=नहीं । 
ने. समास--पुरुषेषु उत्तमः पुरुषोत्तमः (स० तत्‌०) । त्रीणि अम्बकानि यस्य 
$| सः ञ्यम्बकः (बहु°) । महाँश्चासौ ईश्वरः महेशवरः (कमं०) । 
कोश - श्रीपतिः पुरुषोत्तमः, इत्यमरः । शतमन्युदिवस्पतिः इत्यमरः । . 
| हिन्दी--जिस प्रकार भगवान्‌ विष्णु ही केवल पुरुषोत्तम कहे जाते हैं | 
|| | और जैसे भगवान्‌ शिव ही केवल महेश्वर कहे जाते हैं दूसरा कोई नहों कहा 
त / जाता वैसे मुनि लोग मुझको (इन्द्र को) ही 'शतक्रतु' ( सौ अश्वमेघ यज्ञ करने 
: | वाला समझते हैं, ये (पुरुषोत्तम, महेश्वर, शतक्रतु) तीनों शब्द हम (विष्णू, 
शिव ऑर इन्द्र) लोगों के लिए ही हैं दूसरों के लिए नहीं ॥ ४९ ॥ 
अतोऽयमश्वः कपिलानुकारिणा पितुस्त्वदीयस्य मयाऽपहारितः । 
अलं प्रयत्नेन तवात्र मा निघाः पदं पदव्यां सगरस्य सन्ततेः ॥ ५०॥ 
सञ्जी०- अत इति । यतोऽहमेव शतक्रतुरतस्त्वदीयस्य पितुरयं शतत- 
| मोऽरवः कपिलानुकारिणा कपिलमुनितुल्येन मयाऽपहारितोऽपहृतः । अपहारित 
/ | इति स्वार्थणिच्‌ । तवात्राइवे प्रयत्नेनालम्‌ । प्रयत्नो मा कार्षीरित्यथं: ॥ - 
) | निषेष्यस्य निषेध प्रति करणरवात्‌ तृतीया । सगरस्य राज्ञः सन्ततेः सन्तानस्य 
' पदव्यां पदं मा निघाः न निघेहि । निपूर्वाद्धाषातोलु ड । “न माङ्योगे' इत्य 
' ड्रागमप्रतिषेषः । महदास्कन्दनं ते विनाशमूलं भवेदेति भावः । 
अन्ययः--अतः, त्वदीयस्य, पितुः, अयम्‌, अएंवः, कपिलानुकारिणा, मया 
. अपहारितः, तव, प्रयत्नेन, अलम्‌, सगरस्मर, सन्ततेः. पदब्याम्‌, पदमू, मा, 
 निषाः। 
'व्या ०--अतः-अस्मात्‌का रणात्‌, त्वदीयस्य = मवदीयस्य, पितुः=जन कस्व 
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दिलीपस्येति मावः, अयम्‌ = नीयमानः, अश्वः=तुरङ्ः, कपिलानुका रिणा र 
कपिलमुनिसदृशेन, मया = इन्द्रेण, अपहा रितः=अपहृतः, तव = मवतः, अन्न= 
अदवविषये, प्रयत्नेन = प्रयासेन, अलम्‌=पर्याप्तम्‌, सगरस्य = तन्नाम्नः नृपस्य, 
पदव्याम्‌=मागे, पदम्‌ = चरणम्‌, मा= नहि, निघाः = निधेहि। 
शब्दार्थ--अतः = इसलिए, त्वदी यस्यन्तुम्हारे, पितुः=पिता का, अयमुर 
यह, अश्वः= घोड़ा, कपिलानुकारिणा = कपिलमुनि के समान, FAR 
द्वारा; अपहारितः=अपहरण कर लिया गया, तवन्तुम्हारा, अ्र=इस घोड़े 
विषय में, प्रयत्नेन=प्रयत्ग, अलम्‌=पर्याप्त (व्यथं) है, सगरस्य =सगर राजा 
की, सन्ततेः=सन्तानों के, पदव्याम्‌=रास्ते पर, पदम्‌=कदस, मा=नहीं, निषा 
= रक्खो । 
कोश०--पदं व्यवसितत्राणस्थानलक्ष्माञिघ्र वस्तुषु, sadar । | 
हिन्दी--इस लिए तुम्हारे पिताजी के इस ( सौवें ) घोड़े को कपिलपुगि 
के समान मैंने अपहृत कर लिया है, इस घोड को छुड़ाने के विषय में तुम्हारा 
प्रयास व्यर्थ है, तुम राजा सगर के पुत्रों के रास्ते पर पैर मत रक्‍खो ॥ ५०॥ 
ततः प्रहस्यापभयः पुरन्दरं पुनबं भाषे तुरगस्य रक्षिता । 
गृहाण शस्त्रं यदि ai एष ते न खल्वनिजित्य रघु कृती भवान्‌॥११। 
धज्जी०--तव इति । ततस्तुरगस्य रक्षिता रघुः प्रहस्य प्रहासं कृत्वा! 
अपभयो निर्मीकः सन्‌ । पुनः पुरन्दरं बभाषे । किमिति-हे देवेन्द्र ! adas 
इवामोचनरूपस्ते तव सगों निशचयः। 'सगं: स्वभावनिर्मोक्षनिइचयाघ्यायसः 
ष्टिषु' इत्यमरः । तहि शस्त्रं गृहाण । भवान्‌ रघु मामनिजित्य । कृतमनेनेगि| 
कृती । कृतकृत्यो न खलु । (इष्टादिभ्यशच' इती निप्रत्ययः । रघुमित्यनेनात्मवी | 
दुर्जेयत्वं सूचितम्‌ । 
` अन्वयः--ततः, तुरगस्य, रक्षिता, प्रहस्य, अपभयः, 'सन्‌” पुनः, IC 
रम्‌, बभाषे, यदि, एष, तं, सगंः, तिहि' शस्त्रम्‌. गृहाण, भवान्‌, रषु 


अनिणित्य, कृती, न, खलु । 


ब्या०-ततः=तदनन्तरम्‌, तुरगस्य=हयस्य, रक्षिता=रक्षकः Kata 
अहस्य=उपहस्य, अपभयः=निमंयः 'सन्‌' पुनः= भूयः, पुरन्दरम्‌ = इतर! 
अभाषे=उवाच, यदि = चेत्‌, एंष=अश्वानिवतेनरूपः ते = इन्द्रस्य, ig 
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. निश्चयः, 'तहि' शस्त्रम्‌=आयुषम्‌, गृहाण=भादेहि, भवान्‌-इन्द्र:, रघुमू = 
माम्‌, अनिजित्य=अपराजित्य, कृती=सफलप्रयत्नः, न= नहि, खलु-निरचयेन ॥' 
शब्दगर्थ--ततः=उसके बाद, तुरगस्य=घोड़े का, रक्षिता=रक्षक, (रघु): 
ने, अहस्य=विहेसकर, अपमयः=नि मेय, 'सन्‌' = होता हुआ, पुनः=फिर, पुर- 
न्दरम्‌=इन्द्र से, वमाषे=कहा, यदि= यदि; एष = यह (घोड़ा नहीं देना) ते= 
आपका, सर्ग:“निश्चय है, तहि=्तब, शस्त्र "शस्त्र, गृहाणन्घारण करो, 
मवान्‌=आप, रघुम्‌=रघु (मुझ) को, अनिजित्यऽविना जीत कर, कृती = 
सफल प्रयास वाले, न=नहीं हो सकते, खलु« निश्चय ही । 
समास-अपगतं भयं: यस्मात्‌ स अपगतभयः (बहु०) 1 न निजित्य (नन्‌०) १ 
कोश--आयुघं तु प्रहरणम्‌ । शस्त्रमस्त्रम्‌, इत्यनेकार्थ० । कृती योग्येबुधे, 
इत्यनेकार्थ० । ai: स्वमावनिर्मोक्षनिश्चयाष्यायसृष्टिषु, इत्यमरः । 
हिन्दी--उसके बाद घोड़े की रक्षा करनेवाले रघु ने विहेंसकर निडर 
होते हुए इन्द्र से कहा हे देवराज ! यदि यह (घोड़े का न देना) आपका 
निइचय है तब शस्त्र धारण कीजिए, क्योंकि बिना मुझे जीते आप अपके 
प्रयास (घोड़े के अपहरण) में निश्‍चय ही सफल नहीं हो सकते ॥ ५१॥ 
स॒ एवमुक्त्वा मघवन्तमुन्मुखः करिष्यमाणः सशरं शरासनम्‌ । 
अतिष्ठदालीढविशेषशोभिना वपुःप्रकर्षण विडम्बितेश्वर: ॥ ५२॥ 
सञ्जी०--स इति । स रघुरन्मुखः सन्‌ । मघवन्तमिन्द्रमेवमुकरवा शरासन 
चापं सशरं करिष्यमाणः । आलीढेनालीढास्येन स्थानभेदेन विशेषशोभिनाऽति- 
शयशोभिना वपुः प्रकर्षेण देहौस्नत्येन विडम्वितेइवरोऽनुसृतपिनाकी सन्‌ | 
अतिष्ठत्‌ । आलीढलक्षणमाह यादव:--'स्थानानि घन्विनां पञ्च तत्र वेशाख-- 
मस्त्रियाम्‌ । त्रिवितस्स्यन्तरौ पादौ मण्डलं तोरणाकृति ॥ अन्वर्थं स्यात्समपदर 
मालीढ तु ततोऽग्रतः । दक्षिणे वाममाकुञ्च्यं प्रत्यालीढविषयंय: इति । 
अन्बयः--सः, उन्मुखः, सन्‌’ मधवन्तम्‌, एवम्‌, उक्त्वा, शरासनम्‌, 
सशरम्‌, करिष्यमाणः, आलीढविशेषशोमिना, वपुःप्रकर्षेण, विडम्वितेदवरः, 
सन्‌' अत्तिष्ठत्‌ । 
- स्या०--स; = रघुः, उन्मुखः = उ्वास्यः, मधवन्तस्‌ = इस्‌, एवम्‌ = 
प्रका रेण, उक्त्वा = कथमितया, शारासतम्‌ = वाणसहितम्‌, करिष्यक्षणम 
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= विघास्यमानः, आलीढविशेषशो मिना = आलीढनाम्ना स्थानमेदेनातिशय- 
fat, वपुःप्रकर्षेण = दारीरायतेन, विडम्बिगेइवरः = अनुसृतपिनाका, 
ईसन! अतिष्ठत्‌ तस्थौ । 
शब्दार्थ--सः = वह रघु, उन्मुखः = ऊपर मु ह किये हुए, मघवन्तम्‌ = 
इन्द्र को, एवम्‌ = इस प्रकार, उवत्वा= कहकर, शरासनम्‌ = घनुष को; 
सशरम्‌ = वाणयुक्त, करिष्यमाणः= करता हुआ, आलीढविशेषशोभिना = 
आलीढ नामक विशेष पैंतरे से सुशोभित, वपुःप्रकर्षण = शरीर के औन्नत्य 
से, विडम्बितेइवरः = महादेव का. अनुकरण सा करता हुआ, अतिष्ठत्‌ = 
खड़ा हो गया । : 
समास--शरेण सहितं सशरम्‌ ( तृ० ततू० ) । आलीढेन विशेषञोभी 


-आलीढविशेषशोमी ( तृ० तत्‌ ० ) तेन । वपुषः प्रकर्ष: वपुः प्रकर्षः (To तत्‌०) | 


सेन । विडम्वित ईश्वरः येन सः विडम्बितेश्वरः ( बहु० ) । 

कोश--ईदवर: सवं ईशानः शङ्करष्चन्द्रशेखरः इत्यनेकार्थ:। आलीढ- 
<लक्षणमू--स्थानानि घन्विनां पञ्च तत्र वेशाखमस्त्रियाम्‌। त्रिवितस्त्यन्त 1 
शादो मण्डलं तोरणाकृति । अन्वर्थं स्यात्समपदमालीढ तु ततोऽग्रतः । दक्षिगे 
चाममाकुञ्च्य प्रत्यालीढं विपयेयः । इति यादव: । 


हिन्दी--वह रघु ऊपर की ओर मुंह किये हुए इन्द्र को पूर्वोवत प्रकार: 


से कहकर घनुष पर बाण चढाते हुए आलीढ नामक पेतरे से ( जिसमें योबा 
` «का दाहिनां पैर आगे की ओर कुछ नीच झुकता ओर बायाँ पैर पीछे की ओर 
स्तना रहता है ) विशेष सुशोभित देह के औन्नत्य से भगवान्‌ शिव का अनुः 
न्करण करता हुआ खड़ा हो गया ॥ ५२॥ 
रघोरवष्टम्भमयेत पत्रिणा हृदि क्षतो गोत्रभिदप्यमषंणः | 
'नवाम्बुदालोकमुहत्तंलाजूछने धनुष्यमोघं समधत्त सायकम्‌ ॥ ५३.॥ 
_सळेजी०--रघोरिति । रघोरवष्टम्ममयेन स्तम्भरूपेण | 'अवष्टम्मः, 
“पुपण च स्तम्मप्रारस्मयोरपि' इति विश्वः पत्रिणा बाणेन हृदि हृदये क्षतो 
विद्ध: अत एवामषंणो$सहनः क्रुद्ध इत्यर्थः, गोत्रमिदिस्द्रोषपि । 'सम्मावनीये 
“चौरेपि गोत्र: क्षोणीषरे मतः' इति विद्वः। नवाम्बुदानामनीकस्य वन्दस्य 
GRI क्षणमात्रं लाञ्छने चिह्नमृते धनुषि । दिव्ये धनुषीत्यथ: । अमोधमबन्ध्य॑ 
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सायक बाणं समघत्त संहितवान्‌ । 

अन्वयः--रघो:, अवष्टम्ममयेन, पत्त्रिणा, हृदि, क्षतः, अत एव' अमषंणः 
गोत्रभिद्‌, अपि, नवाम्बुदानीकमुहुतलाञ्छने, धनुषि, anak, सायकम्‌, 
समधत्त । के 

व्यास्या--रघो: = दिलीपपुत्रस्य, अवष्टम्ममयेन = स्तम्मरूपेण, पत्त्रिणाः 
= वाणेन, हृदि = वक्षसि, क्षतः = विद्धः, अत एव' अमषंण: = क्रुद्ध गोत्रः 
मिद्‌ = इन्द्रः, अपि = समुच्चयेऽ्े, नवाम्बुदानी कमूहृतंलाञ्छने = अभिनवः 
जलदपटलक्षणमात्रचिह्वमूते, घनुषि = चापे, अमोघम्‌ = अब्यर्यंम्‌, सायकम्‌ = 
बाणम्‌, समधत्त= आरोपितवान्‌ । 

शब्दार्थ--रघोः=रघु के, अवष्टम्ममयेन =स्तम्भरूप, पत्त्रिणा = वाणः 
से, हृदि= हृदय में, क्षतंः = बिघे, “अत एवं अमंणः = क्रुद्ध, गोत्रभिद्‌ = 
इन्द्र ने, अपि मी, नवाम्बुदानीकमुहुतेलाङ्छने = नये मेघ समुदाय की कुछः 
समय की शोमा घारण करने वाले, घनुषि= घनुष पर, अमोघम्‌= न ay 
होने वाले, सायकम्‌ = बाण को, समघर्त= चढ़ाया । : 

समास--नवादच तेऽम्बुदाः नवाम्बुदाः ( कमं० ) तेषामनीकं नवाम्बुदानी< 
ag (५० तत्‌० ), मुहूर्त' यल्लाञ्छनं giaa ( कमं० ) नवाम्बुदानी- 
कस्य मृहुतंलाञ्छनं नवाम्बुदानीकमुहुतलाञ्छनम्‌ ( ष० तत्‌० ) तस्मिन्‌ । 

कोश--गोत्रमिद्वज्जी वासवो वृत्रहा वृषा, इत्यमरः । क्रोधनोऽमषंणःः 
कोपी, इत्यमरः, 

हिन्दी--रघु के स्तम्मरूप बाण से हृदय में क्षत हो जाने से कुद्ध इन्द्र ने 
भी नवीन मेघ समुदाय की कुछ समय के लिए सोमा रूप धनुष पर अमोघः 
बाण का सन्धान किया ॥ ५३॥ . < 

दिलीपसूनोः स बृहद्‌ भुजान्तर प्रविश्य भीमासुरशोणितोचितः । . 

पपावनास्वादितपूर्वमाशुभः कुतूहलेनेव मनुष्यशोणितम्‌ ॥ ५४ ॥। 

सञ्जी०--दिलीपेति । भीमानां भयद्भूराणामसुराणां शोणिते at 
उचितः परिचितः स इस्रमुक्त आशुगः सायको दिलीपसूनो: रघोड़ हशा 
मुजान्तर वक्षः प्रविष्य अनास्वादितपं पूरवमनास्वदितम्‌ । सुप्सुपेति समासः ॥ 
मनुष्यशोणितं कुतूहलेनेव पपौ । 
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अन्वयः--मी मासुरशोणितोचितः, सः, आशुगः; . दिलीपसूनोः, वृहद्‌; 
-मुजान्तरम्‌, प्रविश्य, अनास्वा दितपू्ंम्‌, मनुष्यशोणितम्‌, कुतूहलेन, इव, पपौ। 
व्यास्या--भीमासुरशोणितोचितः= मयङ्कूरदेत्यरुषिरपरिचितः, सः= 
इनदरप्रयुक्तः, आशुगः = बाणः, दिलीपसूनोः = दिलीपपुत्रस्य, बृहृद्‌ विशालम्‌, 
-मजान्तरम्‌ = वक्षः, प्रविश्य = प्रवेशं कृत्वा, अनास्वादितपूर्वेम्‌ = अपीत 
थुवम्‌, मनुष्यशोणितम्‌ = मानवरुधिरम्‌, कृतुहलेन = औत्सुक्येन, इव = यथा; 
पपौ = पानं कृतवान्‌ | 
शब्दार्थ-भी मासुरशोणितोचितः=भग्रद्कर राक्षसो के शोणित से परिचित, 
= वह ( रघु प्रयुक्त ) आशुगः= वाण ने; दिलीपसूनोः = रघु के, वृहद्‌ = 
विशाल, 'मुजान्तरम्‌ = वक्षःस्थल में, प्रविदय = प्रवेश करके, ` अनास्वादित- 


gia = पहले जिसका स्वाद नहीं मिला है एसे, मनुष्यशोणितम्‌ = मनुष्य | 


के रक्त को, कतुहलेन = उत्सुकता से, पपौ < पीया । 
समास--मीमाइच तेऽसुराः = मीमासुराः ( कंमं०) तेषां शोणितम्‌ 


भोमासुरञशोणितम्‌ (ष० तत्‌? ) । दिलीपस्य सूनुः दिलीपसूनु: ( ष० तत्‌ ) 
तस्य । भुजयोः अन्तरम्‌ मुजान्तरम्‌ ( ष० तत्‌० ) न आस्वादितम्‌ ( नन० ) | 


पूवम्‌ अनास्वादितम्‌ इति अनास्वादितपूवम्‌ ( ष० तत्‌ ०) मनुष्यस्य शोणितम्‌ 
-मनुष्यशो णितम्‌ ( प० तत्‌ ० ) 

कोश--उचितं विदितेऽम्यस्ते मिते युक्तेऽपि, इंत्यनेकाथं०। कोतूहलं 
-कौतुकं च कृतुकञ्च कृतूहलम्‌, इत्यमरः । 

हिन्दी --मयद्धूर देत्यों के रक्त से परिचित ( रक्तपान का अभ्यस्त ) 


जिसका स्याद नहीं मिला है एसे मानवरक्त को बड़े कौतुहल से पीया ।५४। 

हरेः कुमारोऽपि कुमारविक्रमः सुरद्विपारफालनककंशाङ्गुलौ , 

मजे. शचीपत्रविशेषकाङ्टिते स्वनामचिल्ल निचखान सायकम्‌ || ५५ ॥ 
सब्जी ०--हरेरिति । कुमारस्य स्कन्दस्य विक्रम इव विक्रमो यस्य सं 

तथोक्तः । 'सप्तम्युपमानपुर्वपदस्य-' इत्यादिना समासः । कुमारोऽपि रंघुरपि, 

सुरद्विपस्यैरावतस्यास्फालनेन कशः Ayah यस्य स तस्मिन्‌ । दाच्या! 

पत्रविशेषक रंड्िते शचीपत्रविशेषकाङ्किते , हरेरिन्द्रस्य भुजे स्वतामचिक्न स्वैः 
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* इन्द्र का दह बाण दिलीपपुत्र रघु के वक्षःस्थल में प्रवेश करके पहले कमी. 


तृतीयः सर्ग: ६३ 


aa सायकं निचरवान निखातवान। निष्कण्टकराज्यमाप्तस्यायं 
भहानमिमव इति भावः । 

अन्वयः--कुमारविक्रमः, कुमारः, अपि, सुरद्विपास्फालनककथाङ्गुलौ , 
शचीपत्रविशेषका ङ्किते, हरेः, मुजे, स्वनामाङ्कितम्‌, सायकम्‌, निचखान । 

व्या०--कुमारविक्रमः, कार्तिकेयसमानपराक्रमशाली, कुमारः,= रघुः; 
अपि = समुच्चयेऽथं, - सुर द्विपार्फालनककंशाङ्गुलो = एरावतताडनपरुष कर- 
शाखे, दाचीपत्र विशेषका ङ्किते म= इन्द्राणीपणंतिलकर्चिह्वते, ` हरेः = इन्द्रस्य, 
-भुजे=वाहौ, स्वनामाङ्फ्ितम्‌=मिजामिघेयचिह्मितम्‌, सायकम्‌ =बाणम्‌, निच- 
खान = निखातवान्‌ । । कत 

शब्दाथ--कुमारविक्रमःच्कातिकेय के समान पराक्र (आली, कुमारः= 
युवराज ( रघु ) अपि=भी, सुरद्विपास्फालनककंशाङभुलो=ऐरावत हाथी को 
मारने ( हाँकने ) के कारण कंडी अंगुलियों वाले, शचीपन्रविशेषका ङ्किते = 
इन्द्राणीरचिततिलक से चिह्नित, हरेः= इन्द्र की, भुजे"-बाहु में, स्वनामा- 
ङ्कितम्‌--अपने नाम से चिह्नित, सायकम्‌ = वाण को, निचखान = गाड 
दिया । 

समास--कुमारस्य विक्रमः . विक्रमो यस्य सः कुमारविक्रमः ( बहु० ) 
सुराणां द्विपाः सुरद्विपाः ( ष० तत्‌० ) तेषाम्‌ आस्फालनम्‌ सुरद्विपास्फालनम्‌ 
( ष० ago ) तेन ककेशाः सुरद्विपास्फालनककंशाः (To ततू० ) सुरद्विपाः 
स्फालनकर्कशा अङ्गुलयो यस्य सः सुरदिपास्फालनककंशाड्गुलि ( बहु० ) 
| .तस्मिन्‌ । पत्रलूपाणि विशेषकानि पत्रविशेषकानि ( रूप० ) शच्याः पत्र 
विशेषकानि हेचीपत्रविशेषकानि ( ष० तत्‌० ) तैः अङ्कितम्‌ दाचीपत्रविशेषऽ 
काङ्कितम्‌ ( तृ० ato) तस्मिन्‌ । 

कोश--विक्र मस्वतिशक्तितः, इत्यमरः । तमालपत्रतिलककित्रकाणि 
'विशेषकस्‌, इत्यम्रः। \ 2 

'हिल्दी--कार्तकिय के समान अत्यन्तपराक्रमवाले रघु ने भी ऐरावत 
हाथी के ठाडन ( हाँक्ने ) से कड़ी अंगुलियों वाले तथा इन्द्राणी के तिलक 
का चिह्न जिसमें है ऐसी इन्द्र की भुजा में अपना नाम जिसमें चिह्नित 
(-खुदा हुआ.) है ऐसे बाण 'को याइ दिया ॥ ५५'॥ 


oo 
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Ke रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


जहार चान्येन मयुरपत्रिणा शरेण शक्रस्य महाशनिध्वजम्‌। . 

चुकाप तस्मे स भृशं सुरश्रियः प्रसह्य केशव्यपरोपणादिव ॥| ५६॥ ` 

सञ्जी०--जहारेति । अन्येन मयूरपत्त्रिणा मयूरपत्त्रवता शरेण शक्रः 
स्येन्द्रस्य महावानिष्वज महान्तमश्षनिरूपं घ्वजं जहार चिच्छेद च । स शक्रः॥ | 
सुरश्रियः प्रसह्य बलात्कृत्य केशानां व्यपरोपणादवतारणाक्छेदना!दव IN 
रघगे भृदामत्यथं चुकोप । तं हन्तुमियेणेत्यथंः । 'क्रुषद्र हेषष्यासूयाऽर्थानां यं प्रति 
कोपः' इत्यादिना सम्प्रदानत्वाच्चतुर्थी । 

अन्वयः-अन्येन, मयूरपतित्रिणा शरेण, शक्रस्य, महाशनिध्वजम्‌, जहार, 
च, संः, सुरश्रियः, प्रसह्य, केशव्यपरोपणाद्‌, इव, तस्मै, yag चुकोप । 

ब्याः०--अन्येन= अपरेण, मयूरप ्त्रिणा = बहिपक्षवता, शरेण = वाणेन, 
शक्रस्य = इन्द्रस्य, मह।शनिष्वजम्‌=वृहदूवज्‌चिह्मितपताकम्‌, जहार=चिच्छेद, 
च= तथा, सः=इन्द्रः, सुर श्रियः = देवलक्ष्म्याः, प्रसह्य = हठात्‌, केशव्यपरोपः 
णाद्‌ = वालच्छेदनात्‌, इव=यथा, तस्म = रघवे, मृञ्चम्‌=अत्यधिकम्‌, चुकोप | 
क्रोघकृतवान्‌ | ? 

Ka -अच्येन=दूसरे,म यू र॒पत्त्रिणा-मोर पंख से युक्त, शरेण-बाण 
के दवारा, शक्रस्यर- इन्द्र की, महाशनिष्वजम बड़े वजू के चिह्न.से युक्तः 
ध्वजा को, जहार=काट डाला, च= और सः= इन्द्र ने, सुरश्रियः = देव-लक्ष्मी 


के, प्रसह्ाम=बलात्‌, केशव्यपरोपणाद्‌ = बाल कट जाने की, इव=तरह, तस्मै 
उस ( रघु ) के लिए, चुकोप = क्रोध किया । 


समास--मयूरस्य पत्त्रम्‌ मयूरपत्त्रम्‌ ( ष० तत्‌० ) तदस्त्यस्मिन्निति 
मयूरपत्त्री तेषाम्‌ । महांदचासी अशनि; महाशनिः ( कर्म० ) तदूपंष्वर्ज 


महाशनिध्वजम्‌ ( रूपक० ) । सुराणाम्‌ श्रोः सुरश्रीः (Go ago) तस्याः । 
केशानां व्यपरोपणं केशव्यपरोपणम्‌ ( ष० ago ) तस्मात्‌ । 


कोश-दम्मोलिरशनिद्वं यमोः इत्यचरः। पताका वैजयन्तो स्यात्केतर्न 
धवजमस्त्रियाम्‌, इत्यमरः । 

हिन्दी--रघु ने पुनः दूसरे मयूरपंख से युक्तं बाण से इन्द्र की विशालवजु 
चिन्ह से युक्त पताका को काट डाला और इन्द्र ने तब देवलक्ष्मी के केश के 
चल पूवक व.ट दिये जाने की तरह रघु पर क्रोध किया ॥ ५६ ॥ 


तयोर्पान्तस्थितसिद्धसैतिकं गरुन्मदाशोविषभीमदशंनेः । 
बमूव युद्ध तुमुलं जयंषिणोरघोम्‌ kerang: च पत्त्रिभि ॥ ५७॥ 
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तृतीय: सर्ग: ६५ 

सञ्जो०-तयोरिति .। जयेषिणोरन्योऽन्यजयाकांक्षिणोस्तयो रिन्द्र- 
रध्वोः । गरुत्मन्तः पक्षवन्तः । “गरुत्पक्षच्डदाः पत्त्रम्‌’ इत्यमरः। आशीविषाः। 
आशिषि दष्ट्रायां विष येषां तै आंशीविषाः सर्पाः। पृषोदरा दित्दात्स्ाधुः । 
“स्त्रीत्वाशी हितारंसाऽहिदंष्टूयोः' इत्यमरः । त इव मोमदशंनाः । सपक्षाः सर्पा 
इव द्रष्ट्राणां. भयावहा इत्यर्थः । तेरघोमुंखेरूध्वंमुखैशच । घन्विनो रुपयंधो देशा- 
वस्थितत्वादिति भावः पत्त्रिमिर्वाणेर्पान्तस्थितास्तंटस्याः सिद्धाः देवा इन्द्रस्य, 
सैनिकाश्च रघोयं स्मिस्तत्तथोक्त' तुमुलं संकुलं युद्धं वभूव । 

अन्बयः--जयैषिणोः, तयोः, गरुत्मदाशीविषमीमदशंनेः, अधोमुखैः, 
ऊध्वेमुखे:, च, परित्रमिः उपान्तस्थितसिद्धसैनिकम्‌, तुमुलम्‌, युद्धम्‌, बमूव.। 

व्या०--जयैषिणोः = विजयाभिलाषिणोः, ठयोः = इन्द्ररध्वोः, गरुत्मदा- 
शीविषमीमदशंनैः = सपक्षसपंतुल्यमयङ्कर दशनैः, angga = नतको टिमिः, 
ऊष्वंमुखैः = ऊध्वेकोटिमिः, च = समुच्चये, पत्त्रिमिः = वाणेः, उपान्तस्थित- 
सिद्धसे निकम्‌ = समीपस्थसिद्धाख्यदेवयो निविशेषरघुसैन्यम्‌, तुमुलम्‌ = संकु- 
लम्‌, युद्धम्‌ = आयोघनम्‌, बमूव=अमूत्‌ | 

शब्दार्थ--जयैषिणोः= विजय की अमिलाषावाले, तयोः = उनदोनों का, 
गरुत्मदाशीविषमीमदशंनैः = पंखवाले सपं के समान भयङ्कर दीखनेवाले, 
अधघौमुखैः = नी चेमु हवाले, Kaya: = ऊपर मु हवाले, च = भौर, परिन्रभिः= 
बाणों से, उपान्तस्थितासदसैनिकम्‌=समीप में ही स्थित है सिद्ध ( इन्द्र की 
सेना ) भोर रघु की सेना जिसमें; ऐसा, तुमुलम्‌ = घमासान, युद्धम्‌ = युद्ध, 
बमूव=हुआ | 

समास--सिंद्धाश्‍च सैनिकाश्च सिद्धसैनिकाः (2) अन्तस्य समीपम्‌ 
उपान्तम्‌ ( अव्यी०.) उपान्तेस्थिताः उपान्तस्थिताः ( स० तत,० ) उपान्त 
थ्थिताः सिद्धसैनिकाः यस्मिस्तत, उपान्तस्थितसिद्धसेनिकम्‌ ( बहु० ) । भीमः 
ada येषां ते भीमदर्शनाः (ago ) गरुत्मदाशी विष इव भीमदशंनाः गरुत्मदाः 
शीविपभीमदशेंना! ( रूप० ), तैः । 

कोश--आशीस्तालुगता दंष्ट्रा यया विद्धो न जीवति, इति विषविद्या / 


आक्षीविश्ञो विषघरः इत्यमरः । तुमुलं रणसंकुलम्‌; इत्यम रः । 
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हिन्दी--एक दूसरे पर विजय पाने की .इच्छावाले उन दोनों ( इन्द्र 
और रघ ) कः पक्षयुक्त सपे, के समान भयानक दिखाई पड़नेवाले, नीचे मुह 
वाले ( इन्द्र के) ओर ऊपर मु हवाले ( रघु के ) बाणों से, पास ही में स्थित 
हैं सिद्ध नामक देवयोनिविशेष ( इंद्र की सेना ) तथा रघु की सेना जिसमें 
ऐसा घमासान युद्ध हुआ ॥ ५७॥ 
अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिभिस्तमाश्रयं दुष्प्रसहस्य तेजस: । 
शशाक निर्वापयितुं न वासवः स्वतश्च्युतं वह्विमिवाद्धिरम्बुदः॥ ५८॥ 


सञ्जी०अतिप्रबन्धेति । वासवोऽतिप्रवन्षेनातिसातत्येन प्रहितामीः 


घ्रयुक्ताभिरस्त्रवृष्टिमिदृंष्सहस्य दुःखेन प्रसह्मत इति दुष्प्रसहं तस्य । दुःखेनाप्य+ 


सह्यस्येत्यर्थः । तेजसः प्रतापस्याश्रयं तं रघुम्‌ ।. अम्बुदोअड्धिः स्वतइच्युतं. नितं 
वह्विमिव । निर्वापयुतुं न शशाक। रघोरपि लोकपालात्मकस्येन्द्रांशसम्मवः 
तत्रादिति मावः । 


अन्वयः--वासवः, अतिप्रबन्धप्रहितास्त्रवृष्टिमिः, दुष्प्रसहस्य तेजसः, 
आश्रयम्‌, तम्‌, अम्बुद३, अद्धिः स्वतः, च्युतम्‌, वह्निम्‌, इव, निर्वापयितुम्‌, न, 
शशाक । 

भ्य।०-वासवः=इन्द्रः, अतिभ्रबन्बप्र हितास्त्रवृष्टिभिः=अ तिने रन्तयंप्रयुक्त- 
शस्त्रवषंणेः, दुष्प्रसहस्य = दुःखपूर्वकमपि सोदु मन हस्य, तेजसः = प्रतापस्य; 
आश्रयम्‌ =स्थानभूतम्‌,, तम्‌-रघुम्‌, अम्बुदः = मेषः, अदः = जलैः, स्वत'-' 
स्वयम्‌; च्युतम्‌ = पतितम्‌, बह्मिम्‌=अगितम्‌, इव=यथा, निर्वाप यितुम्‌ =शम यिः 

तुम्‌, न = नहि, शशाक=अशकनोत्‌ । 

शब्दार्थ--वासवः= इन्द्र, भतिप्रवन्धप्रहितास्त्रवष्टिभिः = अत्यधिक 


निरन्तर शस्त्र वर्षा से, दुषप्रसहस्य=दु.खपू्वंक भी न सह सकने योग्य, तेजसः= 
तेज के, आश्रयम्‌ «आश्रय, तम्‌ = रघु को, अम्बुदः = मेघ; अद्भिः = जल्ों से, 


स्वतः च स्वयं से, च्युतम्‌ = निकली, बह्लिम्‌= आग को, इव = जैसे निर्वापः 


यितुम्‌ = बुझाने में, न=नहीं, शश्ञाक=समर्थं हुए । 
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तृतीयः सगः KB 

समास--अस्त्राणां वृष्टिः अस्त्रवृष्टि: ( ष० तत ० ) अतिप्रबन्धेन प्रहिता 
अतिप्रबन्धप्रहिता (G0 तत_०) अतिप्रबन्धा च सा अनस्त्रवृष्टिः अतिप्रवन्ध- 
अहितास्त्रवृष्टि: ( कमें० ) ताभिः । ; 

कोश--तेजस्त्विट्रेतसोवले । नवनीते प्रभावेऽग्नौ, इत्यनेकाथं: । 

हिन्दी--इन्द्र अत्यन्त यत्न से निरन्तर प्रयुक्त अस्त्रो की वर्षा से 
अत्यन्त दुःसह तेज के आश्रयःउस रघु को, जैसे मेघ जलवृष्टि के द्वारा स्वयं 
से उत्पन्न अग्नि ( बिजली ) को बुझा सकते में असमर्थ होता है, वैसे ही 
ang करने में समर्थ नहीं हुए ॥ ५८ ॥ 


तत; प्रकोष्ठे हरिचन्दनाङ्िते प्रमथ्यमानाणंवधीरनादिनोम्‌ । 
रघुः शशाङ्काद्ध मुखेन पत्त्रिणा शरासनज्यामलुनाडिडौजसः ।।.५९ II 
सञ्जी०--तत इति । ततो रघुहँरिचन्दनाद्िते प्रकोष्ठे मणिबन्धे 
अमधथ्यमानाणेवधी रनादिनीं प्रमथ्यमानाणंव इव धीरं गम्भीरं नदतीति तां 
तथोक्ताम्‌ । वेवेष्टि व्याप्नोतीति विड्‌, व्यापकमोजो यस्य सः, तस्य विडौजस 
al पृषोदरादित्वात्साघु: । शरासनज्या घनुमोर्वीम्‌ । शशाडूस्पार्दः 
खण्ड इव मुखं फलं यस्य तेन पत्त्राणा$लुनादर्च्छिनत्‌ । : 
अन्बयः--ततः; रधुः, हरिचन्दना ङिति, प्रकोष्ठे, प्रमथ्यमानाणेव 
_ चीरनादिनीमु, विडोजसः, शरासनज्याम्‌ कशा दा मुखेन, पतित्रणा अलुनात्‌ । 
व्या०-ततः=तदनन्तरम्‌, 'रथुः=दिलीपतनयः, ` हरिचन्दत्ताङ्किते = 
इरिचन्दनविशेषचिह्ते, प्रकोष्ठे = मणिबन्धे, प्रमध्यमानाणंवघौरनोदिनीम्‌= 
आंलोड्यमानसागरतुल्यगमीरस्वराम,, विडोजसः=इ््र्य, शरासनज्याम, = 
चनुमौर्वी म्‌, शशाद्धाधमुसेन-त्चन्द्राधेतुल्यवदनेन, पत्त्रिणा=बाणेन, असुनात्‌= 
चिच्छेद । 
शब्दाय --ततः -+ उसके बाद, रभुः = रघुने, हरिचन्दना किते = हरिचंदन 
से बिह्नित, प्रकोष्ठे-मणिवन्ध में प्रमध्यमानाणेव्षीरनादिनीस.-मथे जाते 
हुए समुद्र की भाँति गम्मीर स्वर करनेवाली, विडौजसः=इन्द्र के, शरासन- 
जगाम, = घनुष की TAAT को, शशद्धाधेमुखेन = चन्द्रमा के “आधे टुकड़े के 
समान फलवाले, .पत्त्रिणा NI से, अलुदात्‌ = काट डाला । 
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. समास--हरिचन्दनेन अद्धितः हरिचन्दनाङ्कितः ( तृ० तत्‌० ) तस्मिन्‌ ७ 
प्रमथ्यमानश्चासौ अणंवदच इति प्रमथ्यमानाणेवः ( कम ) प्रमेथ्यमानाणंव इव 
घीरनादिनी प्रमथ्यमानार्णवधी रनादिनी ( रुपक० ) ताम्‌ । शशाङ्कस्य अद्धः 
शशाङ्काडिः ( ष० तत्‌०,) शशाङ्वाद्धे इव मुखं यस्य स शशाङ्काद्धेमुखः (ago) 
तेन । शरासनस्य ज्या शरासनज्या (ष० तत्‌ ०) ताम्‌ । 

कोश--प्रकोष्ठमन्तर विद्यादरत्निमणिवन्थयोः, इत्यमरः तैलपणिकिगो- 
शीर्षेद्दरिचन्दनमस्त्रियाम्‌, इत्यमरः । मित्तंशकलखण्डे वा पुस्यधः, इत्यमरः । 

हिन्दी >उसके बाद रघु ने हरिचन्दन लगे मणिवन्ध ( केहुनी से लेकर 
कलाई तऊ के बीच का भाग ) में मथे जा.रहे समुद्र कीं माँति गम्मीरनाद 
करनेवाली इन्द्र के धनुष को प्रस्यञ्चा को, चन्द्रमा के आधे an के समान 
फल (घ,२) वाले बाण से काट डाला ॥ ५६ ॥ 


स चापमुत्सृज्य विवृद्धमत्सरः प्रणाशनाय्‌ प्रबलस्य विद्विषः । 
महीघ्पक्षव्यपरोपणोचितं स्फुरत्प्रभामण्डलमस्त्रमाददे ॥ ६०९ 


सञ्जो०--स इति। विवृद्धमत्सःः प्रवृद्धवेरः स इन्द्रदचापमुत्सृज्य' 
प्रबलस्य विद्विषः शत्रोः प्रणाशनाय वव य । महीं घारयन्तीति ada 
पर्वता: | मूलविमुजादिएबात कभ्रत्ययः । तेषां पक्षव्यपरोपणे उचितं स्फुरल्प्र- 
सामण्डलमस्त्रं वज्ञायधमाददे जग्राह । 


अन्बयः-विवृद्धमत्सरः, सः, चापम्‌, उत्सृज्य, प्रबलस्य, विद्विषः प्रणाशः 
नाय, महीघपक्षव्यपरोपणोचितम्‌, स्फुरत्प्रमामण्डलम्‌, अस्त्रम्‌, आददे । 


व्या०--विवृद्धमत्रः=प्रवृद्धकोपः, सः= इन्द्रः, चापम्‌=घनुः, उत्सृज्य = 
परित्यज, प्रवलस्य= पराक्रमिणः, विद्विषः = दात्रोः, प्रणाशनाय=्वधाय 
महीघ्रपक्षव्यपरोपणोचितम्‌=पर्वंतपक्षकतेनपरिचितम्‌, स्फुरत्प्रभामण्डलम्‌ = 
देदीप्यमातकान्तिमण्डलम्‌ं, अस्त्रम्‌ = आयुधं वच्चमिति यावत्‌, आददे.= 
घारयामास । 


शब्दार्थ--विवृद्धमत्सर:-बढ़ो हुए क्रोषवाले, सः = इन्द्रने, चापम्‌= 


घनुष को, उत्सृज्य=छोड़कर,:प्रबलस्य = अतिषय बलशाली, विद्विषः = शरद 
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धरु) के, प्रणाशनाय = वघ के लिए, महीधपक्षब्यपरोपणो चि मृन्पर्वतो के 
'पंखों को काटनेवाले, स्फुरत्प्रमामण्डज्म्‌=देदीष्यमानतेजपुञ्जवाले, अस्त्रम्‌ = 
अस्त्र (वज) को, आददेन्त्रहण किया । 

समास--बिवृद्धः मत्सरः यस्य सः विवृद्धमत्सरः ( बहु० ) | महीध्राणां 
"पक्षाः मही धपक्षाः ( प० ago ) तेषां व्यपरोपणम्‌ मही धपक्षव्यपरोपणम 
(ष० तत्त्‌ ) तत्र उचितम्‌ महीध्रपक्षब्मपरोपणोचितम्‌ ( स० तत्‌० )। 
मायाः मण्डलम्‌ प्रभामण्डलम्‌ ( ष० तत्‌० ) स्फुरत्प्रमामण्डलं यस्य तत्‌ 
-स्फुरत्प्रमामण्डलम्‌ ( बहु" ) तत 1 . 

कोश--मत्सरा मक्षिकायां स्यान्मातसयंक्रोघयोः पुमान्‌ । इति मेदिनी । 
चक्रबालन्तु मण्डलम्‌, इत्यमरः | 

हिन्दी--( प्रत्यञ्चा के कट जाने के कारण ) अत्यन्त बढ़े हुए क्रोघवाले 
इन्द्र ने बनुष को छोडकर, अंत्यन्त बलशाली शत्रु (रघु) के प्राणनाश ( बघ ) 
के लिए, पतों के पद्मों को काटने के लिए प्रसिद्ध तथा जिसके चारों तरफ 


ज्वमकती हुई प्रमा का मण्डल है एसे अस्त्र वज्र को ग्रहण किया ॥ ६० ॥ 


रघुभू शं वक्षसि तेन ताडितः पपात भूमौ सहसैनिकाश्र्‌ भिः । 

'तिमेषमात्रादवधूय तद्व्यथां सहोत्थितः सैनिकहषंनि.स्वने: ॥६१ ॥। 

संजी ०--रधुरिति । रघुस्तेन वज्रेण मृशमत्यथ वक्षसि ताडितो हृतः सन्‌ 
सैनिकानां अश्नुभिः सह भूमौ पपात । तस्मिन्पतिते ते रुरुदुरित्यर्थ:। निमेषः 
मात्रात्तद्वघयां दुःखमवधूय तिरस्कृत्य सैनिकानां हर्षण ये निःस्वना कवेडःस्तैः' 
सहोत्थितशच । तस्मिन्नुत्यिते हर्षात्‌ सिहतादांर षक्रुरित्यथंः । 

न्वयः--रघुः, तेन, मृशम्‌, वक्षसि, ताडितः, सन्‌. सैनिकाश्रुभिः, सह, 
'मूमी, पपात, निमेषमात्रात्‌, तदृव्यथाम्‌, अवधूय, सैनिकहर्षनिःस्वनेः, सह, 
'उत्थितः 'च' । 

-ब्या०--रधृः = दिलीपपुत्रः, तेन = वञ्रोण; मृशम्‌ = अत्यर्थेम, वक्षमि= 
उर स्थले, ताडित:=हतः, ‘सन्तितिशेषः' सैनिकाश्रुमिः अनीकनेत्रजलेः, सहन 
साकम्‌, भमो = पृथिव्यांमु.. पपात = अपतत्‌, निमेषमात्रात्‌ = क्षणमात्रात्‌, 
तदव्परथाम्‌ = वज्प्रहारब्यथाम्‌, अवधूय निरस्य, सैनिकरहुर्णनिःस्वनः=अनी- 
क्वानन्दनादैः, सह = सार्धम्‌, उत्यितः= उत्तस्थौ; चञ्तथा इति शेषः । 
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शब्दाथ--रघः रघ, तेन = उस वज्ञ से, मृशम्‌ = बहुत तेज, ताडितः= | 
मारा गया, सैनिकाश्चमिः= सैनिकों को आँसुओं के, सह साथ, मूमौ=पृथ्वीः 
पर, पपाद गिर पडे, निमेषमात्रात्‌-- क्षण भर के बाद, तद्व्यथाम्‌ IN | 
प्रहार की पीडा को, अववूय त सहन करके, सैनिकहर्णनिःस्वनेः= स निको के 

Gara के, सह=साथ, उत्थितः = उठ गये । 

समास--सैनिकानाम्‌ अश्रूणि संनाकाश्रूणि ( ष० तत्‌० ) तेः। तस्य 
व्यथा तद व्यथा. (Ko) ताम्‌ । हर्षेण निःस्वनाः हर्डानि:स्वनाः (Go तत्‌० )४ 
सैनिकानां हर्णनि:स्वनाः सेनिकहर्णनि:स्वना: ( ष० तत्‌ ० ) तै: । 

कोशं--सै तिक: सैन्यरक्षे च स्यात्सेनासमवेतके, इति मेदिनी । | 

हिन्दी--छाती में वज्र के भीषण प्रहार से आहत रघु, सैनिकों. कीः 
आँसुओं के साथ ही पृथ्वी पर गिर पड़े भोर क्षण भर के बाद ही वज्र प्रहार 
की पीडा को तिरस्कृत ( परवाह न करते हुए ) कर के सैनिकों के हषंनाद के 
सांथ उठ खड़े हुए ॥ ६१ ॥ 

तथाऽपि शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे विपक्षभावे चिरमस्य तस्थूषः १ 

तुतोष वीर्यातिशयेन वृत्रहा पदं हि सर्वत्र गुणैनिघीयते ।। ६७ £ 

सञ्जी०-तथाऽपीति । तथाऽपि व््पातेऽपि शस्त्राणा मयु घाः ` “अरिण' 
व्यापारेण निष्टुरे क्रूरे विपक्षमावे शात्रवे चिरं तस्थुषः स्थितवतो$स्य रघोर्वो 
यातिशयेन । वृत्रं हतवानिति वृत्रहा । “ब्रह्मप्रूणवृत्रेषु ब्त्रिपृ्‌, । तुतोष स्वयः 
वीर एव वीरं जानातीति :मावः । कथं शत्रीः सन्तोषोऽत आह-गुणैः, सर्वत्र 
यात्रुमित्रो दासीनेषु पदमङ्क्घिनिघीयते । गुण: सवत्र संक्रम्यत इत्यर्थः, गृणाः- 
शत्रनप्यावजेयन्तीति भावः 

अन्वयः-तथ:ऽपि, सस्त्रव्प्रवहारनिष्ठुरे, विपक्षमाने, चिरम्‌, तस्थुषः; 
अस्य, वीर्यातिशयेन, वृत्रहा, तुतोष, हि, सवंत्र, गुणैः, पदम्‌, निधीयते । 

व्या०--तथाऽपि= वच्ञपांतेऽपि, स्त्रव्यवहारनिष्ठुरे = आयुधव्यापारक्रे 
` विपक्षमावेन्शत्रुमावे, चिरम्‌ = बहुकालम्‌, ˆ तस्थषः=स्थितस्य, अस्य=रघोः” 
वीर्यातिशयेन = पराक्रमाधिक्येन, वृत्रहा = इन्द्रः, तुतोष = अतुष्यत्‌, प्रस्न 
ऽसूदितियावत्‌ । हि = यतः, स्ंत्र=निखिलस्यानेषु, युणैः=शोर्यादिमिः, KA 
वरणः, निघीयते = स्थाप्यते । 
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शब्दार्थ--तथाईपित्वज्च प्रहार के बाद मी, शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरे = शस्त्र- 
व्यापार के कारण निष्ठुर, विपक्षमावे = शत्र ( प्रतिपक्ष ) माव में, च्रिरम्‌= ` 
बहुत देर तक, तस्थृषः= स्थित (टिक्ने) रहने वाले, अस्य= इस रघु के, 
वीर्यातिशयेन = अत्यन्त पराक्रम से, वृत्रहा = इन्द्र, तुतोष = संतुष्ट हो गये, 
हि=क्योंकि, सवंत्र=समी जगह, गुणेः=गुणों से ही, पदम्‌=कदम, निघोयते= 
रखा जाता है। : 

समास--शस्त्राणां व्यवहारः शस्त्रव्यवहारः ( ष० तत्‌० ) तेन निष्ठुर 
शस्त्रव्यवहारनिष्ठुरः ( तृ० तत्‌० ) तस्मिन्‌ । बीयंस्य अतिशयः वीर्यातिशय 
( ष० तत्‌० ) तेन । 

कोश--व्यवहारः स्थिती पणे.। द्रुभेदे व्यवहारेऽपि, इति हैमः । 

हिन्दी--वज्ञप्रहार के बाद भी शस्त्रव्यवहार होने के कारण निष्ठुर 
प्रतिपक्ष ( शत्र, ) माव में बहुत देर तक स्थित रहने (टिकने ) वाले रघु के 
घोर पराक्रम से इन्द्र संतष्ट हो गये, क्योंकि समी जगह गुणों से ही आदर 


,मिलता है॥ ६२ ॥ 


असङ्गमद्रिष्वपि सारवत्तया न मे त्वदन्येन विसोढमायुधम्‌ । 

अवेहि मां प्रोतमृते तुरङ्गमा त्किमिच्छसीति स्फुटमाह वासवः ॥॥६३॥ 

सञ्जी०--असङ्गमिति। सारवत्तयाइद्रिष्वप्यसङ्गमप्रतिबन्धं मे आयुधं 
ag त्वदन्येन न विसोढम्‌ । अतो मां प्रीतं सन्तुष्टमवेहि । तुरङ्गमादुते तुरङ्ग 
वर्जपित्वा । 'अन्या रादितरत्ते' इति पञ्चमी । किमिच्छसीति स्फूटं बासव आह 
तुरङ्गमादन्यददेयं नास्तीति माव: । 

अन्बयः--सारवत्तया, अद्रिष , अपि, मसङ्गम्‌, मे भायुधम्‌, त्वदन्येन, न, 
विसोढम्‌, “अतः माम्‌, प्रीतम्‌, अवेहि, तुरङ्गमाद्‌, ऋते, किम्‌, इच्छसि 


इति, स्फुटम्‌, वासवः, भाह्‌ । 
ब्या०--सारवत्तया = बलवक्षया, AKU = पर्वतेषु, भपि=समुच्चये, अस, 


इगम_= अप्रतिहृतम्‌, मे=मम, भायुधम्‌ = अस्त्नं वञ्चजमिति याबत्‌, त्वदन्येनर 
अवदपरेण, न=नहि, विसोढम्‌=सह्मम्‌, अतः माम्‌्इन्द्रमू, प्रीतम्‌=प्रसन्नम्‌, 
अवेहि = जानीहि, त्रङ्गमाद्‌ = अश्वाद्‌; ऋत विना अइवंपरित्यज्येत्ि मावः, 
फ्रिम=अन्यद वस्तु, इच्छसि = वाञ्छसि, इति= इत्यम्‌, स्फुटम्‌ = व्यक्तम्‌, 
बासवः= इन्द्रः, आहृ = जगाद । 
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७२ | रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 


शब्दाय--सारवत्तया=वलयृक्त होने से, अद्विष = पवंतों में, अपि= मी, 
असङ्गम्‌=अप्रतिहतम्‌, मे = मेरे, आयुघम्‌=इस अस्त्र (वप्त्रे) को, त्वदन्येन= 
तुम्हारे अलावा दूसरे के द्वारा, न = नहीं, विसोढम्‌ = सहन किया गया, 
'अतः=इसलिए, माम्‌ = मुझको, प्रीतम्‌ प्रसन्न, अवं हि=्जानो, त रङ्गमाद्‌= 
घोड कै, ऋते=विना, किम्‌ = क्या, इच्छसि=्चाहरो हो, इति इस प्रकार; 
स्फुटम्‌ = स्पष्ट, वासवः=इन्द्रने, आह>कहा । 

समास--त्वत्तः अन्यः त्वदन्यः ( ष० तत्‌० ) तेन । 

कोश--सारो बले स्थिरांशे च, इत्यमरः । 


हिन्दी--दृढ़ होने के कारण पवंतों में नहीं रुकने वाले मेरे इस अस्त्र 
( वज्र ) को तुम्हारे अलावा , कोई दूसरा व्यक्ति नहीं सह सका, अतः मुझे 


तुम प्रसन्न समझो ओर घोड़े को छोड़कर दूसरी कौन सी चीज चाहते हो! 


एसा इन्द्र ने स्पष्ट रूप से कहा KI ॥ 


ततो निषङ्गादसमग्नमुद्घृतं सुवर्णपुङ्कद्युतिरंजिताङ्गुलिम्‌ । 

नरेन्द्रसूनुः. भ्रतिसंहरन्निषु' प्रियंवदः प्रत्यवदत्‌ सुरेश्वरम्‌ ॥ ६४॥ 

सञ्जी०--तत इति ॥. ततो निषङ्गात्‌ तूणीरादसमग्रं' यथा तथोद्घुतं 
सुवर्णपुद्धदयुतिमी रञ्जिता अङ्गुलयो योन तमिष: प्रतिसंहुरन्निवत्तयन्‌ । 
“नाप्रहरन्तं प्रहरेदिति निषेधादिति भाव: । प्रियं वदतीति प्रिगंवदः। 
प्रियवशे वदः खन्‌’ इति खच्प्रत्ययः, 'अरुद्विषदजन्तस्य' इत्यादिना मुमागमः । 
ITA रघृः सुरेश्वरं प्रत्यवदत्‌ नतु प्राहरदिति भाबः। 

अन्वयः--ततः निषङ्गाद, असमप्रम्‌, यथास्यात्तथा, उद्घृतम्‌, सुवर्णपुद्ध- 
घुतिरञ्जिताङ्गुलीम्‌, इष्‌ मू, प्रतिसंहरन्‌, प्रियंवदः, नरेन्द्रसूनुः, सुरेश्वरम्‌; 
प्रत्यवदत्‌ । 

ब्याल्या--ततः= तदनन्तरम्‌, निषङ्गात्‌, = तूणी रात्‌, असमग्रम्‌ =असम्पूः 
णंम्‌, 'यथास्यत्तथा ` क्रियाविशेषणमिदम्‌, उद्घुतम्‌ =निषकासितम्‌,सुवर्णपुडूख 
चुतिरज्जिताइगुलिम्‌ = स्वर्ण॑भयमूलप्रदेशदीप्तिकरशाखम्‌, इषम्‌ = बाणम्‌, 
प्रतिसंहरन्‌-निवतंयन्‌, प्रियंवदः= मिष्टयक्ता, नरेन््रसूनुः=रघुः, सुरेशवरम्‌= 


इन्द्रम्‌, प्रत्यवदत्‌= प्रत्यकथयत्‌ । 
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| शब्दार्थं--ततःव्= उसके बाद, निषङ्गाद्‌=्तरकस से, असमग्रम्‌=असम्पूर्ण 
।उद्धृतम्‌=निकाछे गये, सुवरणपु्ध्युतिरञ्जिताङ्गुलिम्‌=जिस ( बाण ) के 
| स्वणेमय मूलमाग की कान्ति ( छाया ) से अङ्गुलियाँ रंग गयी हैं, ऐसे, इषुम्‌ 
| बाण को, प्रतिसंहरन्‌= ( तरकस में ) समेटते हुए, प्रियंबदः=मघुरमाषी, 
| नरेन्द्सूनु:-रघुने, सुरेश्‍वरम-इन्दर के, प्रत्यवचोत्लप्रति कहा । 
समास--न समग्रम्‌ असमग्रम्‌ ( नब्‌० )। सुवर्स्थपुद्धः सुवर्णपुद्धः 
(Ko तत्‌० ) तस्य द्युतिः सुवर्णपुद्ूद्युतिः ( ष० ago ) तामिः रज्जिताः 
सुवणंपुङ्कद्युतिरञ्जिताः (तु० तत्‌०) सुवर्णपुद्युद्धतिरज्जिता अङ्गुलयो येन सः 
| सुबर्णपुद्भयुतिरज्जिताइूगुलि: ( बहु० ) तम्‌ । नरेन्द्रस्य सूनुः ( ष० तत_० ) । 
| कोश- पुङ्ख:स्यान्मङ्गालाचारे शराङ्गइयेनयो रपि, इत्यने० | 
हिन्दी--उसके वाद तरकस से असम्पूर्ण निकाले गये तथा जिसके स्वर्ण- 
मय मूलभाग की कान्ति से ( रघु के ) हाथ की अङ्गुलियाँ रंग गयी हैं, एं से 
' वाण को ( तरकस में ) समेटते हुए मधुरमाषी रघु ने इन्द्र से कहा ॥ ६४ ॥ 


अमोच्यमश्वं यदि मन्यसे प्रभो ततः समाप्ते विधिनैव कर्मणि । 


अजसदीक्षाप्रयतः स मद्गुरः क्रतोरशेषेण फलेन युज्यताम्‌ ॥ ६५॥ 

सञ्जी०--अमोच्यमिति। हे प्रमो इन्द्र ! अश्वममोच्यं मन्यसे यदि 
ara जत्नदीक्षायां प्रयतः स मदूगुरुसंम पिता विधिनैव .कमंणि समाप्ते 
सति क्रतोयेत्फलं तेन फलेनाशेषेण कृत्स्नेन युज्यतां युक्तोऽस्तु । अश्वमेधफललाभे 
-किमईवेनेति भावः । 

अन्वयः-हे' प्रमो ! अर्बम्‌, 
अयतः, सः, मद्गुरः, विधिना, एव, क 
'फलेन, युज्यताम्‌ । | 3. 
| व्या०--हे प्रमो!=हे देव ! अश्वम्‌ = अमुमश्वमेघीयं हयम्‌, यदि= नेत्‌, . 
-अमोच्यम्‌=भत्याज्यस्‌, Tag = जानासि, त्वमिति शेषः, ततः= तस्मात्‌ , 
‘तर्हीति यावत्‌' अजद्चदीक्षा . प्रयतः = नरन्तरयज्ञदीक्षासंलग्नः सः= प्रसिद्धः, 


-मद्गुरुः=मतिपता दिलीप इति यावत्‌, विधिना-विधानेन, एव=भवधारणे, 
'णि>क सम्पूणं 'सति' क्रतो:-यज्ञस्य, अशेषेण = समग्र ण; 


यदि, अमोच्यस्‌, मन्यसे, ततः, अजस्नदीक्षा- 
मणि, समाप्ते’ 'सति' क्रतोः, अशेषेण, 


कम णि=कार्गे, समाप्ते= 
कंलेन-लाभेन, युज्यताम्‌=युक्तोऽसतु । 
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उड रघुवंशमहाकाव्यम्‌ 

शब्दायं--हे प्रमो = हे देव ! अश्वम्‌ = इस घोड़े को, यदि; समोच्यम्‌= 
नहीं छोड़ने योग्य, मन्यसे=्मानते हैं, ततः=तो, भजख्नदीक्षाप्रयतः=निरन्तर- 
यज्ञदीक्षा में लगे, सः=वे, मद्गुरुः = मेरे पिता, विधिना = विघानपूवंक, 
एव=ही, कर्मणि=कमं के, समाप्ते=समाप्त होने पर, क्रतो:-यज्ञ के, अशेणेण= 
सम्पूर्णफलेन = फल से, युज्यताम्‌ = युक्त होवे । 

समापन मोच्यः अंमोच्यः ( नब्‌० ) तम्‌ । अजस्नदीक्षायां प्रयतः 
भजच्नदीक्षाप्रयतः ( स० ago) । 

कोश--विधिविधाने देवे च, इत्यमरः । 

हिन्दी- हे प्रमो ! इस घोड़े को यदि आप छोड़ने भोग्य नहीं मानते, 
( नहीं छोइना चाहते ) हैं तो निरन्तर यज्ञ दीक्षा में लगे मेरे पिता, विघानः, 


पूर्वक कार्य ( यज्ञ ) के समाप्त होने पर जो फल मिलता है अश्वमेध यश के| 


उस सम्पूर्णफल से मोरे पिना जी युक्त हों ॥ ५५॥ 


गथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्त्रलोचनैकांशतया दुरासंदः। 
तवव संदेशहराद्विशांपतिः श्रुणोति लोकेश तथा विधीयताम्‌ ॥६६॥ 


सज्जी०--यथेति । सदोगतः सदो गृहं गतस्त्रिलोचनस्येदवरस्येकांशतया- 
ऽष्टाना मन्यतभमृत्तित्वात्‌ । इुरासदोऽस्मादृशेदु षप्राप्यो विश्ञांपतिर्यथेम वृत्तान्त 
. तव सन्देशहराद्वार्त्ताहरादेव श्रूणोति च। हे-लोकैशेन्द्र ! तथा विधीयताम्‌ । 


t 
1 


अन्वयः--सदो गतः, त्रिलोचनैकांशतया, दुरासदः, विज्ञांपतिः, यथा, इमम्‌ | 


वृत्तान्तम्‌ तव, सन्देशहराद्‌, एव श्रृणोत्ति, चे, हे लोकेश ! तथा, विधीयताम्‌ 


Han च्या ०--सदो गतः=स भास्मितः, यज्ञनवने विद्यमान इति मावः, त्रिलोचः 
नकांशतया = शिवान्यतमभागतंया दुराजदः=दुऽप्राप्यः, विद्ञांपतिः = ada, 


मत्पिता, यथा = येन प्रकारेण, इमम्‌=वरदानरूपम्‌, वृत्तान्तम्‌ = वार्ताम्‌, तव 


भवतः, एव = अवघारणे, सन्देशहराद्‌ = दूतात्‌, शृणोति = आकणंयति, च = 


अन्वाच्ये, हे लोकेश-हे जगत्पते 1 तथा=तेनप्रकारेण, विषोयताम्‌=अनुष्ठीयता' | 


| शब्दायं--सदोगतः-- यज्ञशाला में विद्यमान, त्रिलोचनैकांशतया = शिव 
` का अशय होने के. कारण, दुरासदः = दुष्प्राप्य, बिशांपतिः= राजा दिलीप, 
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| 
। ` तृतीयः सग 33 SY 
> 'यथा- जिस प्रकार, इमम्‌ = इस,  वृत्तास्तम्‌ = वृत्तान्त को, तव=आपके 
| सन्देशहरात्‌«सन्देशवाहक (दुत) से, शृणोति -- सुनसकें, च= और, हे लोकेद-- 
. हे जगत्पते! तथा~वेसा, विघीयत।म्‌=कीजिए। 
समास--त्रीणि लोचनानि यस्य स त्रिलोचनः (ago) एकश्चासौ अंशः 
एकांशाः ( कर्म० ) त्रिलो वनस्य एकांशः त्रिलोचनैकांदः ( ष० तत्‌० ) तस्य? 
सावः तत्ता, तया । सन्देशं हरति इति सन्देशहरः ( द्विश तत्‌० ) तस्मात्‌ ॥ 
लोकानां ईशः लोकेशः ( ष० ago) तत्सम्बुद्धो । 
कोश--वार्ता प्रवृत्तिवृत्तान्त उदन्तस्स्याद्‌, इत्यमरः। समा समिति 
सांसदः । अस्थानी क्लीवमस्थानं स्त्रीनप॒सकयोः सदः, इत्यमरः। स्यात्सन्देश- 
हरो दूतः, इत्यमरः । द्वौ विशौ वेश्यमनुजी, इत्यमरः । 
| _ हिन्दी--यञज्ञशाला में विद्यमान एबं भगवान्‌ शिव के एक अंश ( यज- 
४ (mag) होने के कारण कठनाई से प्राप्त होने वाले राजा ( मेरे पिता 
.. दिलीप ) जिस प्रकार यह वृत्तान्त आप के ही सन्देशवाहक ( दूत ) से सुनें हे 
| जगत्पते ! वैसा ( उपाय ) करें ॥ ६६ ॥ 
तथेति कामं प्रतिशुश्रू वान्‌ रघोयंथा&गतं मातलिसारथियंयो | 
नुपस्य नातिंप्रमनाः सदोगृहं सुदक्षिणासूनुरपि न्यवतंत ॥ ६७ ॥ 
सञ्जी०--तथेतीति । मातलिसारथिरिन्द्रो रघोः सम्बन्धिन कामं. 
मनोरथं तथेति तथाऽस्त्विति प्रतिशुश्रुवान्‌ । “माषायां सदवसश्रुवः इति क्वसु-' 
प्रत्ययः | यथाऽऽगतं ययो । सुदक्षिणासूनू रघुरपि नातिप्रमना विजयलाभेऽप्य- 
इवनाशान्नातीव तुष्टः सन्‌ । ननथेस्य सृप्सुपेति समासः। नुपस्य सद्रोगृह 
प्रति rada । 
| अन्वयः-मातलिसारथिः, रघोः, -कामम्‌, तथेति, प्रतिशुश्रुवान्‌, यथाऽ* 
गतम्‌, - ययो, सुदक्षिणासूनुः, अपि, नातिभ्रमनाः, सन्‌ नुपस्य, सदो गुहम्‌, 
त्यवतंत | 
व्या०-- मातसिसारथिः = मातलिनामकसूतवान्‌, इन्द्र इति सावः, 
रषोः= दिलीपपुत्रस्य, कोमम्‌ = मनोरथम्‌,` .तथेति= तथास्त्विति, प्रतिः 
शुधुवान्‌ = प्रतिज्ञातवान्‌, यथाऽगतम्‌ = येनाध्वृनाऽगतस्तेनेव मागण, ययौः= 
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जगाम, सुदक्षिणासूनुः = रघुः, अपि=समुच्चये, नातिप्रमनाः = नातिमुदितः 
सन्‌” नृपस्य = राज्ञःदिलीपस्य, सदोगृहम्‌ = समासदनम्‌, न्यवत्तेत=परावृत्तो 
Aga | 
शब्दाथं--मातलिसारथिः = मातलिनामक सारथीवाले ( इन्द्र ) ने, 
रघोः =रघु के, कामम्‌ = मनोरथ को, तथेति=वैसा ही हो ऐसी, Kaya 
जान्‌ प्रतिज्ञा की, ययाऽऽगतम्‌ ah थे वैसे ही, ययौ-चले गये, 
-सुदक्षिणा सुनु:-रघु, af, नातिप्र मनाः=अत्यन्त प्रसन्न नहों होंते हुए, 
नुपस्य=दिलीप के, सदोगृहम्‌=समाभवन को, न्यवर्त्तत-लौट गये । 
समास--मातलिःसारथिः यस्य सः मातलिसारथिः (बहु ०) । प्रमृष्टं मनो 
-यस्य सः प्रमनाः ( बहु०) अत्यन्तः प्रमनाः अतिप्रमनाः, न अतिप्रमनाः नातिः 
अमनाः'(नङ्‌०) । सदसः गृहम्‌ सदोगृहम्‌ (To तत_०) सुदक्षिणाया:. सूनुः ; 
-सुदक्षिणासूनुः (ब० ago) । | 
कोश-वाञ्छा लिप्सा मनो रथ: । कामोऽमिलाषो तपदच, इत्येनकार्थ:। | 
हिन्दी--मातलिनामक सारथी है जिसका ऐसे इन्द्र रघ के मनोरथ के | 
“विषय में जमा छुमने कहा वसा ही हो” एसी प्रतिज्ञा करके जिस मागं से हे 
ती मार्गे से फिर लोट गये और रघ मी ( घोड़ा के नही | 
मल अत्यन्त प्रसन्न नहीं होते हुए भी दिलोप 3 | ही. 
लौट गये ॥ ६७॥ त चा ng 
तमम्यनन्दत प्रथमं प्रबोधितः प्रजेश्वरः शासनहारिणा हरेः। 
परामृशन्हषंजडेन पाणिना तदीयमङ्ग' कुलिशत्रणाङ्भितम्‌ ॥ ६॥ 
- Tema तमिति हरेरिन्द्रस्य शासनहारिणा पुरुषेण प्रथनं प्रबोधिताः 
क शेष: । Ha दिलीपा हषेजडेन हषंशिशिरेण पाणिना 
१! तस्य रघोरिदं तदीयम्‌ अङ्गः र स्तं 
अः र मू अङ्ग शरीरं परामृशस्तं रघुः 
. अन्वयः--हरेः, शासनहारिणा, प्रथमम 
१ 7 1 प्रवोधित:, प्रजेश्व र:: ag 
याणिना, कुलशव्रणाङ्कितम, तदीयम अङ्गम्‌, परामृशन ape 
व्या०--हुरेः = इन्द्रस्य 1 २7 तम्‌, अभ्यनन्दत । 
वह १ 7 शासनहारिणा<सन्देशवाहकेन न 
घितः-सूचित:, PE aa f र हृ , प्रथमम“प्‌वम॒, 
| हषेजडेन = आनन्दशिक्षिरेण; ` 
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शब्दार्थ--हरेः= इन्द्र के, शासनहारिणा=्दूत के द्वारा, प्रथमम्‌ = पहले 
| ही, प्रबो घितः=सूचित, प्रजेश्वरः =दिलीप ने, हषेजडेन=आनन्द से ` काँपते हुए, 
'पाणिना=हाथ से, कुलिशब्रणाङ्कितमूत्वञ्ज के घाव से चिह्नित, तदीयम्‌=. 
| उसके, अङ्गम्‌ 5 शरीर को, परामृशन्‌ =सहलाते हुए, तम्‌=उस ( रघु ) का,. 
| अभ्यनन्दत्‌=अभिनन्दन किया | 
। समास--प्रजानाम्‌ ईश्‍वर: प्रजेश्‍वरः ( ष० तत्‌ ) हर्षपेण जडः हषजडः 
| (त्‌? तत्‌) तेन । कुलिश्स्यब्रणाः कुलिशब्रणाः (प० तत्‌) तैः afgan कुलिश 
ब्रणाङ्कितम्‌ (तृ तत्‌०)। ` 
| कोश--अववादस्तु निदेशो निदेशः शासन च सः विशिष्टस्चाज्ञा इत्यमरः & 
सुषीमः शिशिरोजडः, इत्यम र: । 
|. . पाणिना = करेण, कुलिशब्रणा ङ्कितम्‌=व््क्षतचिह्लिःम्‌, तदीयम्‌ =रघृसंवंधि, 
| भज्गम्‌=अवयवम्‌, परामृ्षन्‌=स्पृशचन्‌, तम्‌=रघुम्‌, अभ्यनन्दत=अभिनन्दया मास 
: हिन्दी- इन्द्र के संदेशवाहक दूत के द्वारा रघु के आने से पहले ही 
१] सम्पूण वृतान्त से परिचित महाराज दिलीप ने, आनन्द से काँपते हुए हाथ 
/ 7 से; रघु के वज्ञ के घाव से चिह्नित शरीर को सहलाते हुए उसका अभिनन्दन 
' किया॥ ६८॥ 
इति क्षितीशो नवति नवाधिकां महाक्रतूनां महनीयशासनः। 
समार्सक्षुदिवमायुषः क्षये ततान सोपानपरम्परामिव ॥ ६९ ।। 
सञ्जी०--इतीति । महनीयशासनः पूजनीयाज्ञ: क्षितीश इत्यनेन 
प्रकारेण इति हेतुप्रक रणप्रकारादिसमाप्तिष्‌' इत्यमरः। महा क्रतुना मश्वमेघानां 
नवभिरघिकां नवतिमेकोनशतमायषः क्षये सति दिवं स्वर्गं समारुरुक्षरारो= 
इमिच्छुः सोपानानां परम्परां पंक्तिमिव ततान । 
अन्वयः--महनीयशासनः, क्षितीशः, इति, महाक्रतूनाम्‌, नवाधिकाम्‌, 
नवतिम्‌, आयुषः, क्षये, सति’ दिवम्‌, समारुरक्ष:, सोपानपरम्पराम,, इव, 
ततान । Dr 
व्या०--महनीयशा सनः“पूजनी या देश:,... क्षितीश: — पृथ्वौशवरः दिलीप 
इति भावः, इति = इत्थम्‌, महाकतुनाम्‌=अश्वमेघाभिषेयानाम्‌, नवाधिकाम्‌= 
नवोत्तराम्‌ नवतिम्‌ =नवति सख्याषरिमिताम्‌, आयुषः=जीवितसमयत्य, 
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क्षये=समाप्तो 'सति’ दिवम्‌ = स्वर्गम्‌, समारुरुक्षुः- समारोढमिच्छ: 
“ ७"? 


सोपानपरम्पराम्‌ = भारोहृणपरिपाटीम्‌, इव = यथा, ततान = विस्ता रित>' 


भ्वान्‌ । 
शब्दाय--महनीयशासन:--आदरणीय आज्ञावाले, क्षितीः = दिलीप ने 
इति= इस प्रकार, महाकतुनाम्‌=अश्वमेघ यज्ञं की, नवाधिक्ाम्‌=नी अधिक, 
नवतिम्‌=नब्बे संख्या को, आयुषः=आयुके, क्षये=समाप्त होने पर, दिवम्‌= 
स्वगं में, समाररुशुः=अच्छी तरह चढ्ने. की इच्छावाले, सोपातपरम्पराम- 
सीढ़ियों की पंक्ति के, इव=समान, ततान=तिस्तार किया । ह 
समास --कितेः ईशः क्षितीशः (To तत्‌०) ।'नवमिः अघिका नवाचिकाम्‌' 


१० तत्‌ ० ) । महान्तश्च ते ऋतवः महाक्रतवः ( कर्म० ) तेषामु । महनीयं 


शासन यस्य सः महनीयशासनः (बहु ) । सोपानस्य परम्परा सो पानपरम्परा 
(To तत्‌० ) ताम, । | 


कोश-आयुर्जीवितकालो ना, इत्यमरः । आरोहण स्यात्सोपानम्‌, : 


इत्यमरः । 


हिन्दी--आदरणीय आज्ञा वाले 
पृथ्वी के स्वामी महाराज दिलीप ने 
इस प्रकार नब्बे अश्वमेध. यज्ञों कौ; मानों आयु के समाप्त होने पर स्वग पर 


अलीमाँति चढ्ने की इच्छा से [ नब्बे तको पति के स 
किया ॥ ६९॥ [नब्बे | सीढ़ियों की पंक्ति के संमान; पूरा: 


अथ स विषयव्यावत्तात्मा यथाविधि सूनवे 


 _ नुपतिककुदं दत्त्वा युने सितातपवारणम्‌ । 
मुनिवनतरुच्छायां देव्या तया सह शिश्रिये 
ह हि कुलब्रतम्‌ ॥ ७० ॥ 
इति रघुवशमहाकाव्ये रघुराज्या भिषेको नाम तृतीयः संगे: समाप्त: । 
>? $;०:% Im 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


en 


4 
“ 


53 तृतीयः सर्ग: ७९ 


सळ्लीविनी--अथेति ! अथ विषयेम्यो व्यावृत्तात्मा निवृत्तचित्तः स 
दिलीपो यथाविधि यथाशास्त्र यूने सूनवे नृपतिककुदं राजचिल्वम्‌ । 'ककुद- 
Kaya श्रेष्ठ वृषाङ्के राजलक्ष्मणि’ इति विशवः। सितातपवारणं इवेतच्छत्रं 
` दत्त्वा तया देव्या शुदक्षिणया सह मुनिवनतरोइछायां शिश्रिये श्रितवान्‌ | 
वानप्रस्थाश्रमं स्वीकृतवानित्यथें: । तथाहि । गलितवयसां वृद्धानामिकवाकूणा- 
"मिक्ष्वाकोगाँत्रापत्यानाम्‌ । तद्राजसंत्नकत्वादणो लुक्‌ ॥ इदं वनगमनं कुलव्रतम्‌ । 
-देब्या सहेत्यनेन सस्त्रीकवानप्रस्थाश्रमपक्ष उक्तः । तथा च याज्ञवल्क्यः--'सुत- 
'विन्यस्तपत्नीकस्तया वाऽनुगतो घनम्‌ । वानप्रस्थो बह्मचारी सारिनः सोपासनो 
AKG इति । हरिणीकवृत्तमेतत्‌ ।- तदुक्त — रसयुगहर्येन्सों त्री स्तौ गो यदा 
हरिणी तदा' इति । 


4 इतिः कोलाचलमल्लिनाथसूरिविरचितरघुवंदास्य सञ्जी ह्झीन्यास्यायां 
1 ततीयःसगंः समाप्त॥ । 


=: #० = 


अन्वयः--अथ, विषयव्यावत्तात्मा, सः यथाविधि, युने, सूनवे, नुपतिक+ 
कुदम्‌ सितातपवारणम्‌, दत्तवा, तया, देव्या, सह, मुनिवनतरुच्छायाम्‌, शिश्रिये 
"हि, गलितवयसाम्‌, ईक्ष्वाकूणाम्‌, इषम, कुलब्रतम_ | 

व्या०-अथ वृद्धावस्यायाम्‌, विषयव्यावृत्तात्मा=ुरूपादिनिवृत्तचेतः, सः= 
दिलीपः, ` यथाविधि=विधिपुदंकम्‌, युने=्युवकाय, सूनवे=पुत्राय रघवे इति 
भाव; नुपतिककुदम्‌-राजचिल्ूम्‌ सितातपवारणम्‌ =शवेतच्छत्तम्‌, दत्त्वा=प्रदाय, 
-तया-पूर्वोक्तया, देष्या=सुदक्षिणया, सहनसाद्धम्‌, मुनिदनतरुच्छायाम्‌=वशि- 
ऊठोपसेवितकाननरुहच्छायाम,, शिक्षिये-से वितवानू, वानप्रस्थाश्रमं स्वीचकारे- 
tia, हि= यतः, गलितवयसाम, = क्षपितावस्थानाम,, - ईक्ष्वाक्‌णाम्‌ == 
-ईक्वाकुकुलोद्‌मवानाम,, राज्ञामिति शेषः, इदम=एतत, कुलब्रतम, = वंश- 
"नियम: । 

शब्दायं-अथ=वृद्ध हो जाने पर, विषयब्यावृत्तारमा=सांसारिक विषयों 


पृ रूप, रसादि ] से विरक्तचित्तवाले, सः=राजादिलीप, यथाविषिल्यास्त्रीय. 


रीति से, यूने = नवयुवक, सुनवे-पुत्ष ( रघु ] को; तृपतिकक्षुदस,“राजचिष्त 
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सितातपवारण म_5इवेतछ्छत्नं, दत्त्वा-देकर, तया=उस, देव्या = देवी . [सुदन | 
क्षिणा] के, सह=साथ, मुनिवनतरुच्छायाम्‌=वशिष्ठाधिष्ठित वन के वृक्षों 
की छाया का, शिक्षिये-आश्रय ले लिए, हि=क्योंकि, गलितवयसाम्‌ == वृद्ध, 
ईक्ष्वाकणामुर्ईक्त्राकु के वंश में उत्पन्न राजाओं का, इदम >यह, कुलग्रतम्‌= ' 
ana, है । 

समास--विषयेम्यः व्यावृत्तात्मा विषयव्यावृत्तात्मा (ष० ago) । विघि= 
मनतिक्रम्य यथाविधि (अव्ययी०) । नृपतेः ककुदम नृपतिककुदम्‌ (ष० तत्‌ ०) 
आतपस्य वारणम्‌ मातपवारणम्‌ (So तत्‌० ) सितश्च तत्‌ आतपवारणम्‌ 
सितातपवारणम्‌ ( कमं० )। मुनीनां वनं मुनिवनम्‌ (ष० तत्‌ ०) मुनिवनस्य 
तरवः मुनिवनतरवः (Ko ago) मुनिवनतरूणां ` छाया मुनिववतरुच्छायाः | 
(ष° तत्‌ °) ताम्‌ । 

कोश--देवी Pat तेजनी वक्कयोरपि, इति मेदिनी] ककुद्वत्‌ 

कुदं शरेष्ठे वूषांके राजलक्ष्मणि, इति fasa: । | 


~ RR 


छन्द--अत्रशलोके हरिणी नामक छन्दः । तदुक्तं--रसय्रेहयेन्सौ Akar | 

` गोयदा हरिणीतदा ॥ इति ॥ 

` हिन्दी--वृद्ध हो जाने पर सांसारिक विषयों से विरक्त चित्तवाले 
` महा राज दिलीप शास्त्रानुमोदित रीति से युवराज रघु को राजचिह्न इवेत- 

छछत्र देकर अपनी पत्नी सुदक्षिणा के. साथ सुनियो के तपोवन के वृक्षों की 

छाया में जाकर बस गये (अर्थात्‌ वानप्रस्थ ग्रहूण कर लिये) क्‍योंकि बीती हुई 

अवस्था वाले (वृद्ध) इक्ष्वाकुवंशियों का यही कुलब्रत है ॥ ७० ॥ 

इति रामेश्वरीगर्मेजन्मना जागेश्‍वर झा झाम्मंलनयेन झोपाह्व वैद्यनाथ शम्मंणा 

विरचिता 'इंदुकला' ख्या सान्वय संस्कृत हिन्दी व्याख्या, सम्पूर्णा ॥ 


००; Ora २७० 


Ta tang 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 


७ 0-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 


_ चौखम्बा अमरभारती प्रकाशन के परीक्षोप्रयोगी ग्रन्थाः 


प्रौढमनोरमा । लघु» न तन-ज्यत्स्ना-कुचमर्दिनी-प्रभा-विभोपेता । अव्ययाभावान्त सम्पूर्ण 
एवं पञ्चसन्ध्यन्तभाग 
रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । “संजीवनी' “इन्दुकला' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित १-३ सर्ग 
एवं ६-७ सर्ग । 5 
लघुसिद्धान्तकौमुदीः । 'इन्दुमती' संस्कृत-हिन्दी, टीका, एवं 'अनुवाद कोमुदी' नामक 
बृहत्‌ परिशिष्ट सहित 1 
प्रस्तावतरङ्गिणी: । आख्यात्मक एवं वर्णनात्मक संस्कृत निबन्ध । Yo चारुदेव शाखी 
वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीः । सूत्राङ्क धात्वङ्क सूच्यादि सहित मूलमात्र । गुटका 
रघुवंशमहाकाव्यम्‌ । चन्द्रकला' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित ।:१३-१४ सर्ग 
मध्यसिद्धान्तकौमुदी: । 'सुधा' 'इन्दुमती' संस्कृत हिन्दी टीका सहित 
अमरकोषः कक हिन्दी टीका सहित । प्रथम काण्ड 
„` . धातुपाठः LI __./। 'धात्वर्थप्रकाशिका' टिप्पणी सहित 
 ##्षपरमलघुमझुषा ता मिळत २९" हिन्दी टीका सहित 
' & प्रथमा-शब्दघातुरूपच्&-८श्वन्द्रिदगः । सम्पा० हेरकान्त मिश्र 
4 मूलरामायण । सान्वय 'इन्दुश्री संस्कृत ह aa सहित 
1 अलङ्कारसारमञ्जरी । 'इन्दुश्री' संस्कृत हिन्दी टीका सहित ` 
| वैयाकरणभूषणसारः । 'सरला' 'सुबोधिनी” टीका सहित 
मेघदूतम्‌ । 'इन्दुश्री' संस्कृत हिन्दी टीका सहित । पूर्वमेघः £ 
पुरुषसूक्तम्‌ । 'बालबोधिनी' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित * i 
छन्दोमञ्जरी । 'प्रभा' 'रुचिरा' संस्कृत-हिन्दी टीका सहित 19१ 
राष्ट्रभाषा सरल हिन्दी व्याकरण । पं० केदारनाथ शर्मा ,८।५ 
२५ लघुसिद्धान्तकौमुदीः । बालबोधिनी संस्कृत टीका सहित ५ १ 
| 7 ba क्षकः । विश्वेश्वरसिद्धान्त शिरोमणि 
| : । Yo मातृप्रसाद पाण्डेय 
बृहत्‌-नित्य-कर्मविधि । 'स्पक्षी' हिन्दी टीका सहित. 
तर्कसंग्रहः । सपदकृत्य 'इन्दुश्री' हिन्दी टीका सहित 
अमरकोषः । “प्रभा” सटिप्पण मूलमात्र । गुटका 223 


> 


निबन्धादर्श । स०म० श्री गिरधर शर्मा चतुर्वेदी द्वि भाग १५-०० 
अष्टाध्यायीसूत्रपाठः । श्रीपाणिनीमुनिरचितः. To भाग १५-०० 
छन्दःसार । संस्कृत-हिन्दी टीका सहित - ६-७ भाग २५-०० 
प्रारम्भिक; भूगोल । ही. सुमन वर्मा १३-१४ सर्ग २५-०० 
अनुवादप्रभा । पं० शास्त्री प 
प्रबन्धपारिजातः । श्रीरामचन्द्र 5 


5" हल्यात लात होल हल पाकात लीली ५ 


